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सम्पादकीय घक्तव्य 

नामसे ही स्पष्ट हे कि इस पुस्तकका विषय भारतवर्षकी श्राजादी 
था स्वाधीनता वहीं है बल्कि उसके ग्राप्त करनेके मार्यमें जो बातें विश्न- 
स्वरूप हैं उनकी आलोचना करना है। परन्तु आजादके रोड़ोंका ज्ाव 
ग्राप्त करनेके पहले आजादीका स्वरूप समझना निहायत जरूरी है | 
लेखक महोदयने शुरूमें भारतवर्षीय जनसयूह भोर उनके ऐतिहसिक 
सम्बन्धका संक्षेप्में विवेचन कर लिया है और इसके बाद ही उन्होंने 
भीतरी भोर बाहरी विज्लोंके विवेचनर्में मंनोनिवेश किया है । रवर्गीय 
कविगुरु रवीखनाथने बहुत दिव पूर्व भारतीय स्ाधीनताके आदर्शके 
सम्बन्धर्गें एक कविता लिखी थी। स्वाधीनताके इससे उत्तप ओर 
साधु झादशेकी कल्पना नहीं की जा सकती | इस कवितामें उन्होंने 
बतलाया है कि ९ हे मगपन्‌ ) भारतकों ऐसा सगे बचा दो जहां 
लोगोंका वित्त भय शून्य हो, मस्तक ऊँचा उठा हो, ज्ञान उन्म्क्त हो, 
जहां घरकी चहारदीवारी दिन-रात अपने ही भांगनके वीचे पथ्वीकरो 
टुकड़े कर चुद्र बनाकर न रसे, जहां वाक्य हृदयके करनेसे उच्छूपातित 
होते रहें, जहां कमंधारा नागा अकारकी सफ़लताधोंसे गुणरती हुईं 
देश-विदेशमें झोर दिगू-दिगस्तमें बिना रोक-टोकके अविराम गतिसे 
बहुती रहे, जहां तुच्छ आाचारकी मरुभूमि विचारकी तिल धाराको 
धास न कर लेबे और उसके पोरुषकों सो टुकष्ठींमें विक्षि ॥ कर दे; 
जहा समस्त करे, समस्त विचार भर समत्त धानन्यके नेता तुम स्वथ॑ 
बने रहो--है पिता अपने निर्दय हाथोंरे निष्ठुर भाधात करके ठुम 
इस भारतपर्षनें ऐसा ही स्वर्ग जगा दो /--- 


यह 


बितत येथा मय शश्य, उच्च येथा शिर, 
ज्ञान येथा मुक्त, येथा गहेर प्राचीर 
आपन प्राज्ञण तक्े दिवस बाबरी 
बसुधारे राखे नाइ खण्ड छ्षुद्र करिं, 
येथा वाक्य हृदयेर उत्समुख हते 
उच्छवसिया उठे, येथा निर्बारित श्लोते 
देशे देशे दिशे दिशे फर्मधारा धाय 
अजस सहसविध चरितार्थताय; 
गैथा तुच्छ आचारेर भरु बालुराशि 
विचारेर झोतः पथे फेले भाह आसि, 
पौरुषेरे करेनि शत; नित्य येथा 
तुमि सवे कर्म चिन्ता आनन्देर नेता, 
निज हस्ते' निदंय भाषात करि पितः । 
भारतेरे सेह स्व कर जागरित ॥ 
अगर विचार करके देखा जाय तो यारतवर्षमें इस ग्रकारकी स्वा- 
धीनता ले थानेके पहले हमें बहुत कुछ माड़ पोंछ कर फेंक देवा 
होगा | बहुत-सा बाह्माचारका जंजाल और भरकारण करोड़ोंके चित्तको 
भीत बनानेवाल्ली और मस्तककों नीची करनेवाली व्यवस्थाकोीं जड़से 
उखाड़ फैकना होगा, उच सारी दीवारोंकों ढहाकर बख्ाद कर देना 
होगा जिन्होंने हमारे चित्तको संकीर्ण ओर अपारदर्शी बचा रखा है, 
ओर सबके उपर हृदयसे विश्वास करना होगा कि सचमुच ही परम- 
पिता हमारे समस्त कर्मों, समग्र विचारों ओर सम्पूर्णा आनन्दोंका 
सार है । जिस दिन हस यह सब करनेमें सम होंगे उस दिन हमारी 


रू 


स्वाधीनता स्वयं आ जायगी । परम जब 'विधाताके निष्ठुर आधातोंका 
झर्थ समकने लगेंगे तो विदेशी शासनके अपमान और साम्मदाधिक 
वैमनस्थके थाधात वरदान मालूम होंगे। अपनी स्वाधीनताके मार्समें 
हमने स्वयं हुव्यध्य ग्राचीरें खट्टी कर रखी है । हमारे भीतर दोष है, 
रंत्र हैं घोर देशी विदेशी शासकोंने यदि उत्त रंप्रका फायदा उठाया 
है तो श्रन्याय चाह हो पर अस्वामाविक नहीं हे | 

पाठक देखेंगे कि इस पृस्तकके छेखक अपनी कगजोरियोंके प्रति 
उदासीब नहीं हैं । उन्होंने एक-एक करके उनकी परीक्षा की है । इस 
पुस्तकका अधान ग्रतिपाद्य हिन्दू-मुसलमानोंका द्ञद्न है। लेखकने 
इनकी प्रकृतिका विश्लेषण किया है और इस प्रकार आजादीके रोष़ों- 
का असली धागमन-सार्ग पहचाननेका अयत्त किया है। 'भ्रसत्ी 
समसया थही हे । यद्यपि विदेशी सरकारके सामायिक मयोभावोंका 
विश्लेषण करनेमें लेखकने अधिक परिश्रम किया है ओर उनके दोधों- 
को दिखानेके लिये बहुत-से प्रमाण संग्रह किये हैं पर इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि मूल लमरया हमारी अपनी बनाई हुईं है । विदेशी 
परकार :हुयोग पाकर उसे पुष्ट कर रही है। शायद स्वदेशी प्रकार 
होती तो वह उसे मिटानेकी कीशिश करती | परन्तु विदेशी सरकार- 
की जितना भी दोष क्यों व दिया जाये वह एक नेतिक अतिवादके 
सिवा ओर कुछ नहों है । हमारे लिये प्रधान विधार्ष है कि हम अपनी 
ही वी हुईं फरदीमें भपिकाधित उल्लकते जा रहे है । हिन्दुधोंकी 
वजनशील अ्रहृतिके धाथ मुसलगानोंकी प्रहणशील प्रकतिके सामै- 
जश्यकी हमने जितनी भी चेष्टा की है उतनी ही वह ग्रेधिकाधिक 
स्पष्ट और विकट होती यईं है। समस्याक्ा समाधान बाहरकी शोर 


थे 


नहीं है, भीतरकी ओर हैं। पर बाहरकी शोर सदा टकराते रहनेसे 
हमारी सजनात्मक बुद्धि मी सोथी होती जारही है | स्वर्गीय रवीख- 
बाथ ठाकुर महाशयने इसीलिये एक बार क्ल था कि--“अपनी 
शत्र ता बुद्धिको दिन-रात केबल बाहरकी और तत्यर रखकर उ्तें- 
जनाकी श्रप्मिमें अपनी समस्त संचित शक्तिकी भाहुाति मत दो | 
घपनी इन तनी हुईं सो वाले सुखमयडढलकों उधरसे हटा ले थाओ | 
आपाढ़के महीनेगें आकाशका मेघ जिस प्रकार धारासार वृश्टिति ताप- 
शुष्क तृपातुर मिद्दी पर उत्तर आता है उसी प्रकार देशकी समस्त 
जातियों और सर्व मानवके बीच उतर धाजो। नाना पकारकी सर्ब- 
तोमुखी मंगलचेष्टाके बड़े जालसे सारे स्वदेशको बांध डालो, कर्मक्षेत्र- 
को सर्वत्र फैला दो । उसे इतना उदार भौर इतना बिस्ती् कर दो 
कि देशके ऊँच-मीच, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई तभी उत्त विशाल कर्म- 
क्षेत्रमें समवेत होकर हृदयके साथ हृदयको, कार्यके साथ क्रा्थकों 
सम्मिलित कर सकें।? देशके सभी विवारशील महापुरुष यही कह 
रहे हैं भोर महात्मा गांधी अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर इसी भोर 
लगनेका हृशारा करते हैं | 

परन्तु परमपिताका विधान इतना सहाज नहीं हैं। भारतवर्षने 
हजारों पुश्त तक लाखों चर-बारियोंको ग्रकारण बीच समभा है, भव 
भी उसका मोह जूर नहीं हुआ है,-यह महान्‌ पप एक रवीख्द्रवाथ 
और एकमहात्मा यांधीके आयश्रितोंये घुलता नहीं दिखता। तपस्याकी 
थप्नि जलती है भोर दूसरी धोरसे कूटनीतिकी बाढ़ उसे घो-पोंछ॒कर 
ते भागती है। हमारे एक प्रवलके जवाबमें विधाताके दस शयत्न 
तेयार हैं । यही सबूत है कि पाप बड़ा है, उसका प्रायश्रित भी बडा 


झा 


होना चाहिये | बहुत वल्षिदानोंसे सिद्धि मिलेगी | ब्राह्मण भन्‍्थोंमें 
कथा है कि एक माह्मण॒ने गायत्री देवीकी सिद्धिके लिये अभोध यज्ञ 
किया पर वह निष्फल य्या। बाह्मयणने इक्कीस वार असफल्न यज्ञ 
किये। श्रन्तमें जब निराश हो चला तो गायत्री देवी झाविभूत 
हुई'। बोलीं, वह देखो तुम्हारे इक्कीस पापोंकी इक्कीस चितायें जत्ल 
रही हैं। तुम्हें ग्रन्तिम सफलता नहीं मित्ली थी क्योंकि तुम्हारे पाप 
तय नहीं हुए थे, पर देख लो कोई भी यज्ञ विफत्न नहीं गया। 
भारतीय स्वाधीनताकी देवी भी कुछ अन्तिम पापक्षयकी उतीक्षा-सी 
कर रही हैं । साधु प्रयत्न व्यर्थ नहीं गये हैं | वे ओर भी होने चाहिये। 
तभी कविका स्वम्म सफल होगा और भारतवर्षमें वह स्व जाभृत होगा 
जिसकी चर्चा की जा चुकी है | 

इस पुस्तकके पाठककों मालूम होगा कि स्वाधीबताके अभिकुणड- 
को बहा ले जानेके लिये कितने विन्न हैँं--भीतरके और बाहरके। 
विद्वान लेखकने कोश बात बिना अमाणके नहीं कही है थौर आशा है 
कि पाठक इसे पढ़नेके बाद अपनी ब्मजोरियोंकों श्रधिक ध्यानसे 
बिचार करेंगे ओर ठंढे दिल्लसे सोच सकेंगे कि उन्हें क्या करना 
चाहिये । 

पुस्तकें ग्रफ-रीडिंयकी कुछ भवरांधनीय भूलें मिलेंगी जिसके लिये 
में अपनी ओरसे जमा आर्थी हूं। पाठकोंक्री सुविधाके लिये भन्तमें 
शुद्धि-पत्र जोड़ दिया गधा है | 
हिम्दीअवन, शान्तिनिकेतन | 
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गअरतावना 


वतमान हिन्दुस्ताव राष्ट्रीय चेतना छोर साम्प्रदायिक-कलाह--दो आाफ्समें 
टकरानेबाली और परस्पर विरोधी भाववाओंका अखाड़ा हो रहा है। एुक 
ओर तो वे प्रगतिशील ताकते दे जो दशकों आाधिक गुवं राजनीतिक गुलामीसे 
छुम्काश दिलाने ओर सर्वोत्मुल्ली राष्ट्रीय उन्‍्तति करनेके लिये दुनियाके 
एक महान शक्तिशाली शासनसे अधिसात्मक संघर्ष करनेमें व्यस्त हैं ओर 
दूसरी ओर वे प्रगतिविरेधी शक्तियाँ है जो तथाकथित धार्मिक अधिकारोंके 
नामपर संकुचित साउप्रदायिक चिह्ेपकी आगलगाने ओर आपसभें सिर- 
फुद्दोल करानेपर उतारू हैं। बदूनसीय हिन्हुस्तानकी तरफ दुनियाकी आजाद 
कोमें नफरत के साथ देखतीं आर श्ञँख फेर लेती हैं। दरअसल में भारत 
शाज सिर्फ दो ही दल हैं--पहला प्रगतिशील ओर दूसरा प्रगतिबिरोधी। 
ये कई अचांछनीय जुजोंमें बिखरे हुएहँ आर दिखाबेके लिये अलग-अलग 
लामसे अपने सकसद्षकों पूरा करनेमें लगे हुए हैं 

प्रस्तुत पुल्तकं आामतोरपर डग सारी अड्चरनोंका जिक्र मिलेगा जो 
हमारे स्वातंत्य-संग्राममें वाधाए' डाल रही हैं--हमारी आजादीकी रहमें 
शेद्दे अटका रही हैं। किम्तु पुस्तकर्म खासतोर्से साम्प्रदायिक मसशेपर 
ओर उससे उत्पन्त होनेयाली अन्य समस्याञ्ोपर ही यथासम्भव सबिस्तार 
विचार किया गया है; बहुमत और अर ल्पसतकी पेचीदरगियां दिखायी गयी हैं । 
कहीं-कहीं इसके ऐेसिहाम्िक पहलूका भी उल्दोंख किया गया है। भाश्तके 
शष्ट्रीय आन्दोलनसे दिलचस्पी रखसेबारे श्रनेक विदेशी विवार्कोंका मी 
यही मत है कि भारतीय स्वाधीनताके मार्यसें साम्प्रदायिक झगडैका आका- 
वात ही सबसे बड़ी एवं विनाशकारी बाधा दै। भेरी रायमें साम्प्रदायिक 
एकताको छहढ़ बनानेका उ्दे श्य महज एक दुलका दूसरे दज्के प्रति सदारता ' 


ञ 


दिखानेसे ही हासिल न होगा। श्च यह उ्यापक प्रण्णम तो शीक्षताके क्ाथ 
स्थायी तौरपर तभी हल होगा जब उदारता, ग्रौचित्य एवं न्‍्यायमें समस्यय 


होगा। 


बंगालमें 'खधिनय काजून भंग-आग्दोलन! के दिनोंगें और उसके बाद 
भी हिल्दू ओर मुस्लिम जनसमूहके निकट सम्पर्कम जानेका सुके मौका 
मिला । बंगालकी कई जेलोंमें रहकर भी हिन्दुओं ओर झुसलमानोंकी मनो- 
वैज्ञानिक श्वस्था शोर कांग्र सके हिन्दू तथा पुसलमाम कार्यकर्ताओंके 
घामिक एवं सामाशिक संस्कारोंका अध्यसव कर्नेका भी झुके सशावसर 
मिला था। इन्हीं दियों मेंने यह महसूस किया कि साधारण कोटिके राष्ट्रीय 
कार्यकर्ताशंमें तभी बह सोजन्य ओर सद्ावचा नहों पढ़ा हुई है जो 
इाष्ट्रीयताको ध्यापक तथा शक्तिशालों बनानेके लिये अपरिहाय है । 

समू १६६१ का असहयोग श्रान्दोलन आर सन्‌ २४ के भयंकर साम्प्र- 
दायिक दंगे, सलू ३० का पूर्ते स्वाधीनताके लिये वत्माथा गया भर अवा्या 
आन्दोलन और सन्‌ ३१ में दंगोंकों शज्भुक्ा, सब शेर का सत्याग्रह शोर 
सम्‌ रे# में सजहवी जोशका सागडइव ओर आज सम्‌ ४१ की राष्ट्रीय चेतना 
तथा जगह-जगह दंगसि होनेबाले नरमेध, बरबस हमें सोचनेके लिये मजबूर 
कर देते ह कि क्‍या असाते हिन्हुस्वानके स्वाधीमता-संग्राभ तथा साथ» 
दायिक वृंशोंमें कोई घनिष्ठता है ? हिन्दू और पुसलमाव एक जमानेसे 
पास पास, बिकेट पड़ोसीकी तरह रहते आगे है। मगर उन्‍्नीसवीं शताब्दी 
तक ऐसे किसी नरभेचका प्रमाण नहीं मिलता, जेसे हथर शागेदिन बम 
ओर मजहबके नामपर हुआ करते हैं। शांगज इतिहासकारोंने जहां ओरशंग- 
जेबके जुस्मोंका जिक्र किया है वहां साम्प्रणधिक दंगोंकी फहीं चर्चा भी नहीं 
की | लेकिन बीसवी सदीर्स सम्य कही आशेवाली आदियोंने! विका सम्पकर्स 
आनेके बाद हम 'असस्यों' का दुर्भाग्य कि कुछ सीख न सके आर वकोल 
मि० एसरी-- हमें अंग्र जोका शुन्रशुजार होना चाहिये जिन्‍्होंने हमारे देशमें 
ऐसी शांति और ध्यवस्था कायम की ९? 


भ्फ 


हिन्दुओं ओर सुसलमानोंको लड़ानेवाले झ्धिकतर धनिकवर्ग शोर 
मध्यवगके लोग ही हैं। झगर इन वर्गोके नीचे उत्तरके देखा जाय उन किसानों 
ओर मजदूरोंकी ओर, जहां रोटियोंकी दाथ-हाय मची रहती है, भिन्‍्हें रोज 
कुशा खोदकर पानी निकालना पड़ता है तो वहां हमें साम्प्रदायिक कलहके 
जहरीले बीज देखनेको नहीं मिलते। किसान ओर मजदूर, चाहे हिन्दू हो 
ग्रथवा पझुसलमान, उसकी समस्याण' झोर कठिनाइयाँ एक-ली हैं । उसके 
ऊपर कर्का बोफ है, चाहे वह काछुलीका कज हो या किसी सेटका। इनको 
सभस्थाए' साम्प्रदायिकतासे कोसों दृर-सर्वथा आर्थिक हैं । ऊपरके बर्गाकी 
समस्याएं भी आर्थिक और शजनीतिक ही हैं लेकिन उनकी सिद्धिके लिये 
साम्प्रदायिकताका आवरण डाला जाता है । 


यह पुस्तक इन्हीं सारी दलों ओर दर्दीले दश्मोंको देखकर अर उनसे 
प्रभावित एव प्रेरित होकर लिखी गयी है। जहांतक मुझसे हो सका है, मेने 
पक्षपात-शुल्य होकर इसे लिखनेकी भरसक चेष्ठा की है और दब्सुफूल खाव- 
श्यक अवतरणा भी दिये हैं। लेकिन में यह स्वीकार करता हूं कि शजनीतिक 
आश्वोलन ओर स्वाधीनताके संघर्षमय थुगसें पत्चपात-शुल्य होनेका दावा 
करना कोरी पिसाकत ओर प्रबंचना है। हिन्दुस्तानके ओर कई शोटि-बड़ 
शणगीतिक दलोंके मुकाबले, ओ विशुझ राजनीतिक होनेका ढ्षावा नहीं कर 
सकते, सबसे बड़े शोर प्रभावशाली राजमोतिक संगठन काँग्रे सका मैंने औोर- 
बार समर्थन किया है। मेरा श्कोश सर्वथा ओवित्यपूर्गो है, यह में नहीं 
कहता। अलोचबाए अुझे अभीष्ट हे क्लेकिन उन्हें सचनास्थक होना वाहिये, 
ध्यंस्रात्मक नहीं । पुरुवकों प्रकट किय्रे गये चिचार कुछ लोगोंकों पश्चन्द 
आयेंगे ओर कुछ लोगोंको वापसनन्‍्द। लेकिन में बच्दे अदबके साथ शार्ज 
करूंगा कि अपनी सापसन्दगीके बावजूद भो आप इसे पढ़ तो जरूर जाये 
ओर फिर लेखककी गलतियोपर अपनो कोमल-कटोर, जैसी भी हो, मिष्पक्ष 
शथ आहिर करें । सत्र कहता हुँ, झुझे इससे बेहद खुशी होगी । 
हिल्दीम इस तरहकों, राजनीतिक विषश्योपर लिखी गयीं पुछ्तकोंका 
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अभाव-सा है। झुफे आशा है कि यह पुस्तक इस दिशामें कुछ पूर्ति कर 
स्केगी। दयालु पाठकोंने थदि इसे अपनाया तो आगे चलकर शायद में ओर 
कुछ लिखनेकी चेष्टा करू । इसे लिखभेसें अनेक पुरुतकों तथा हिन्दी, 
अंग्रेजी, उर्दू! और बंगलाके मासिक, साधाहिक तथा दैनिक पतन्नोंसे भी 
सहायता लो गई है। अतएव, इनके लेखकों आर प्रकाशकोंका मी में शुक्ष- 

गुजर हू । 

विश्वमिन्न' कर्यालय, 

नोबल-चेम्दस फोर्ट, बम्वई शक 
१३, आगरुत-४१ राम मनोहर [सह 
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प्रबल जीवन-शक्ति 

भारतबर्षका इतिहास, अगर सच कहा जाय तो, निरण्तर होनेबाझे विदेशी 
आक्रमणोंका तूफानी-इतिहास है'। आज जो जाति भारतवर्षको अपनी मांतृ- 
भूमि, पितृभूमि और धर्ममूमि कहनेका दावा करती है, थानी आये जाति--- 
वह भी तो भारतवर्षमें बाहरसेही आकर आबाद हुई हैः. और यहद्ांकरी आदिस 
जाति कोौल-भिल्लों तथा दववि्णोंक्ी पराजित कर, उन्त पर अपनी रांस्क्ृतिक- 
प्रभुता स्थापित कर उनके भश्तित्वकों मिटा दिया है।। आरयौके पहले इस 
देश बसने वाली आदिम जातिकी सध्यता एवं संस्कृति आज अंधकारमें हुप् 
। आने उस जातिकों अपनेयें इस तरह मिला लिया है कि आये भिन्न 
उनका अपना घोर अलग भस्तित्व नहीं रह गया है। कुछ इतिहासकारोंका कहना 
है कि आर्वजाति हिन्हुस्तावमें इस्पी सतसे दो हजार वर्ष पूर्ष आई थी। 


आज़ादीके शेड़े श्र 


किन्तु मोहेब-जो-दड़ो तथा हरप्पाको खदाइयोंसे यह अग्राणित द्वोता है कि 
इंस्वी सनसे ३२५० वर्ष पहले भी भारतवर्षमें एक सभ्य जाति आबाद थी 
और कला-कौशलकी दश्सि वह काफी उननतिशील थी। आयौके बाद हणों, 
शकों, यूनानियों, मुसलमानों और थूरोपियनोंके आकमण, जल एवं थल सार्मसे 
हिन्दुस्तान पर हुए और बीच-बीचमें और भी अनेक छोटे-मोटे हमले इस 
देशपर निरन्तर होते ही रहे । इसीलिये तो हम भारतवर्षके इतिहासकों 
शहलावद्ध आक्रमणोंका इतिहास कहते हैं | 
भारतबर्षकी भौगोलिक एवं सामाजिक ववीनताएं सर्वथा स्पष्ट हैं. । यदि 
ये तवीनताए' न होती तो इस देशका इतिहास भी इतना तूफानी व्‌ हुआ 
होता । हिन्दुस्तान शायद्‌ कभी भी एक संघबद्ध राजनीतिक राष्ट्र नहीं रहा । 
हिन्दुओँकी राष्ट्रीय एकताका आधार हमेशासे ही धर्म रहा है। राजबीतिक 
राष्ट्रीयताका विकास होना तो अभी हालसे आरम्भ हुआ है, खासतौरसे यूरो- 
पिमनोंके निकट सम्पर्कर्मे आनेसे | छेकिन आज भी हिग्खुस्तानकी राष्ट्रीयताकी 
नव्ज राजनीतिकी अपैक्षा धर्मेसें ही अधिक गतिशील पाई जाती है । हिन्दू, 
जनसमूहने तो राजनीतिमें कभी विशेष दिछिचस्पी छी ही नहीं। किन्तु हरेक 
हिन्दू, बच्चेको संस्कृतका यह अमर वावय आज भी याद है' क्षि--“जमवी 
जन्मभूमिश्व स्वर्ग दिपि गरीयसी |” यानी माता और मांतुभूमि स्वर्गसे भी अधिक 
श्रेष्ठ है। २० सौ मीछ लम्बे और १५ सौ मील चौड़े, इतमे बढ़े विस्तृत 
देझमें हिन्दुओंकी सार्वभौमिकता और उनके कत्तिपय विचारों एवं आदशोंके 
विस्तारकी देखकर विदेशियोंको उलकनमें पड़ जाना पड़ता है । हिंन्दुस्ताव 
विद्यामें ज्रायद संपारके सब देशोंते पिछड़ा हुआ है और इस देशकी ८० 
फीसदी जबता शहरोंमें नहों, बल्कि देह्तोंमें आवाद है. । आधुनिक यातायातके 
साधनोंका अभाव भी कम नहीं है । फिर सी पश्चिमोत्तर सीमाशान्तयी केकर 


श प्रवछ जीवन-शक्ति 
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आसाम तक और हिमाल्यसे छेकर कुमारी अम्तरीप तक हिन्दुओंके धार्मिक 
आदरशोमें बहुत-सी समानतायें पायी जाती हैं। यही ह्विन्दुओंकी घामिक राष्ट्रीयता 
( रिगाह्र॑ंगप७ पिथांगाथशा ) है जो. बड़े-बड़े प्रचण्ड उत्कापातों और 
तफानोंके बाबजद भी अक्षुण्ण है । 

राजनीतिक शब्ट्रीयताका जामा तो हिन्दुस्तान अब पहन रहा है और इसे 
एक शक्तिशाली राजनीतिक राष्टू बनानेकी श्रवल चेश्यें की जा रही हैं 
जिसके मार्ममें संकीर्ण साम्प्रदायिकता पहाड़ बनकर खड़ी है। सांस्कृतिक 
एकताके होते हुए भी हिन्दुस्तान सदेव हुकड़ोंमें बंध रहा भौर यही कारण 
है| कि विदेशी जाक्रमणकारियोंके मार्गगो कभी संगठित होकर रोका नहीं 
गया । अगर ऐश्वयेलोलुप आक्रमणकारियोंका मुकाबछा इस देशके लोगोंने 
संगठित होकर किया होता तो इस देशकी तवारीख कुछ दूसरे ही. ढंगसे' 
लिखी गई होती । लेकिन हिन्दुओंमें जहां विदेशी हमलेका संघबषद्ध होकर 
विरोध करनेका दुःखद अशाव रहा है, वह्ीं उनकी एक अपनी विशेषता भी 
रही है--छपेक्षा] विदेशियोंनि भौतिक भारत पर शासन किया, अपनी राज- 
पाता काथम की ; मगर आध्यात्मिक भारतवर्ष पर शासन करनेसें वे कभी भी 
सफर नहीं हुए। विदेशियोंके अति भारतवातियोंकी उपेक्षापूर्ण रढृताने रादा 
उनका साथ दिया । विजेता आये और तलवारके बल पर शासन करने लगे । 
वे न्यूनाधिक समय तक भारतवासियों पर राजनीतिक शासन करते रहे । 
परन्तु यह एक अचरजकी बात है कि घचका शासषत कभी सतहके नीचे तक 
नहीं ए: था; भारतीयोंकी पुख्ता रंस्क्ृतिमें वे कभी कोई मौलिक परिवर्तन 
नहीं कर सके । अकबर जेसे एक-दो शासकोंने हिन्दुस्तावकों सभ्यता एवं 
संध्तिम बुनियादी तबदीली करनेकी कोशिश भी की, मगर ने कामयाब बहाँ 
हुए । यूवानी आये और छूट तथा कत्लआम करके वापस चले गये । हूण 
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और शक आये और यदीपर बस गये और आर्योने उन्हें अपना लिया। 
मारतवर्षकी आत्मापर उनका बहुत कम असर पड़ा । अर्के रेगिस्वानसे उठे 
हुए इस्लामके जिया अचण्ड बबण्डरने मिख, फारस, टर्की और अफरीका तथा 
यूरोपके कुछ हिस्सोंकों एकही चोटमें सोलह आने जीत लिया और बहांके 
लोगोंसे अपना सिक्का तथा रुतबा मंचवा लिया बही इस्लाम मारतबंषेपर छग- 
भग आठ सदियोत्तक शासन करके भी, उसे' चार आनेसे अधिक प्रभावित व 
कर सका । भारतवासियोंकी इसी जीवन झक्तिकों अनुलक्ष करके लाडे मेस्टसने 
नेशनहूड फार शृण्डियाः नामक अपनी पुरुतकर्मं लिखा है---/)९ >९ ३६ 

|. ०708७ 60 90 8०पॉंगारवे पंथ प्रश्वशांणा प्र हपए0) 
88 90589 50 60९२९ #शछ97 उंत ४99 जतठतेत क्र प्रफ्वपांशश 
छ0ण१ ॥8ए७ #एएए९१. अर्थात---सिलसिलेवार मुस्लिम आक्रमणकी 
अमनि-परीक्षामें हिन्दु-धर्सके सिवा शायद संसारका और कोई दूसरा धर्म अपना 
अस्तिख कायस नहीं रख सकता था !” 


मुसलमानोंने काफी लम्बे अर्स तक हिन्दुस्तावपर हुकूमत की मगर भारत- 
वासियोंका धर्म, उसका ठोस सामाजिक सन्नठ्त, वेषभूषा और रस्म-रिवाज वही 
रहा । उसमें फोई उत्छेखनीय फको नहीं आया । जातिका बाहरी लिवास तो 
बदल गया, इसमें शक नहीं मगर उसकी रूहानी पोशाकर्मे कोई भारी रहोवदक 
वहीं हुआ। यही वजह है कि विजेता आये और चले गये किन्तु भार्तवासी उसी 
अवस्था जीवित रहे और जब थोड़ा-सा मौका मिला, ऊपरी दधाव कुछ 
हलका हुआ तो उनके शाश्वत जागरणमें देर न लगी । इस देशके लोगोंमें 
कुछ ऐसी हृठीली जीवन-शक्ति है कि वह कुसमयकी चोठों, भंभावातके प्रचण्ड 
भोंकों और नेतिक जुल्मके थपेड़ोंकी सद्योतक बदरश्त करके भी जिन्दा 
रहती आई है-- कभी मरी नहीं । (एव) कक ६88 0५09 0/ 
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॥0०८/५. यानी शाइवत जागरण स्वतन्जत्ताका मूल्य है।' अगर यह दुनियाकी 
किसी जातिके लिये सच है तो वह हिन्दुस्तानकी हिन्दू जाति है । 
भारतवारियोंकी इस प्रवल जीवन-शक्तिको देखकर ही एक विदेशी कवि कहा 
घठा था +-+ 

० “एप पवढ। 00000 ]0फछ ]00007.9 [76 शै/6४--- 

का क््णांगा ०९0 तींबतेशा। $ 
880 70॥ 60॥09 620798 (शष्रा00/ ए७४४--- 
यऔैणत 7प्राह्रण्त 40॥0 ॥078॥॥ घ88क !” 

“पूरब यानी भारतवर्ष, विदेशसे आये हुए तृफानके सामने वतमस्तक ही 
जांता है; विन्तु उसके मस्तक झुकानेम घैर्थ एवं गहरी उपेक्षाका माव सब्षि- 
हिंत रहता है. । तूफानी छश्कर सिर परसे शुजर जाती है. और वह फिर जपने 
ध्यानमें छीन हो जाता है ।” 

जो देश लगभग एक हजार वर्षके आक्रमणों और विदेशी हुकूमतोंफे 
बाद भी अपने पुराने रुपये फिरसे जागृत हो राकता है. उसमें कोई विशेष 
जीवम-शक्ति अवइय होनी चाहिग्रे। जिस देशकी आतजगा--श्पिद--इतमे विक- 
राल आधातोंकों सहकर भी मरी नहीं उरागें कोई खारियत जरूर है.। तभी 
तो महाकवि इकबालने बढ़े नाजके साथ गाया है कि---छुछ बात है. कि 
हस्ती मिट्ती बहीं हमारी, सियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा ।' भारतने 
आज जागरणकी करवठ ली है. और सिर उठाया है; ती फिर उसी पुराने ठटें, 
बही रादगी और बही भारतीयता--बिलकुल बेजोढ़ | व तो इस्हामको 
तलबार ही भारती आत्माकों कुचछ पक्की और न इैशाइयतकी कूंटनीति ही 
इसे सैंद सकी । आज हिन्दू और सुस्लिम रंस्क्ृतिके मेलसे, पश्चिमी पोशाक 
पहनकर जो एक नयी राष्ट्रीयता पैदा दो रही है. वह तलवार और प्रचारका 
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असर नहीं है। बह मारतका एक ऐतिहासिक एवं स्वाभाविक विकास है । 

इतने प्रचण्ड आक्रमणोंके बाद, अगर कोई दूसरी संस्क्षति हुई होती तो 
उसका आज कहीं पता न चलता । 'यूबान, मिस्र, रोमां सब मिट गये जहांसे ; 
लेकिन अभी है वाकी नासोनिशां हमारा |! भाश्तीय संस्क्ृतिमें यह खूबी है 
कि वह झुकती तो जल्द है सगर टूटती नहीं। एक लचीछी (99900) बंस्तुकी 
तरह --ठीक रबरके मानिन्द, ऊपरी बोभसे और खींचातानीसे वह दब तो जाती 
है, संकुचित हो जाती है और कभी फेल मी जाती है मगर दबाव हटते ही वह 
अपने मौलिक रूपमें आ जाती है. । जो भी विदेशी हिन्दुस्तान आये 'उम्हें 
बढ़ी कोमल किम्ठु कशल संस्क्ृतिसे धास्ता पढ़ा । हिन्दू संस्कृतिका गूल 
सिद्धान्त है--'जिओो और जीवित रहने दो ।? 


के 


हिन्दू ओर मुसलमान 
पलक 

इस बातपर तो संसारके सभी इतिहासकार एक मत हैं कि दिन्दुस्‍्तानमें 

सर प्रथम हिन्दू जाति आई और उसने देशका अपना वतन बनाया । हिन्द 
अपनी सब्यता, संस्कृति एवं फिलसफीके लिये सारे संसारमें बहुत पहलेसे 
ही प्रशिद्ध हैँ। अंग्रेजीम तो यह एक कहावत-सी हो गयीं थे कि--- 
जहां पश्चिमी तल्वज्ञानका अन्त हो जाता है वहांसे पूएबी तत्वज्ञानकी शुरूआत 
होती है।! हिन्दुस्तानकी सभ्यता एवं रांस्कृति तथा हिन्दुओंकी बदारता, सहन» 
शीछता एवं उनके बीड्धिक विकास ( ॥70]96000) तै०ए्णे००४७॥ ) की 
तो उस प्राचीन थात्रियोंनि मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है जिन्हें पुराने जमानेमें, जो 
भारतका सुनहका युग था, इस देशका भ्रमण करनेका अवसर मिला था। 
। थूआन चांग नामक महान चीनी थान्रीने छिखा है किः--“हिन्दुस्ताव ऐसे 
पविन्न एवं श्ञान-सम्पन्न आदमियोंका देश है! जो लोगोकों अच्छीसे अच्छी 
शिक्षा देकर उनके अज्ञामान्वकारकों दूर करते हैं । जिस तरह चांद बिना 
किक्ती मेदभावके संसारक्ों अपनी स्निम्ध-ज्योत्सूता प्रदान करता है! बसी तरह 
भारतके विद्वान समूचे विश्वके छोमोंकों शिक्षा देनेके लिये तत्पर रहते हैं। 


आज्ञादीके रोडे ट्‌ 
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इसीलिये तो भार्तवर्षकों इन्दु' कहा जाता है । हिम्हुस्तानकों चांद इसलिये 
कहा जाता है कि वह बुनियाके दूसरे देशोंसे कहीं अधिक महान और विरि 7 
है । जिस तरह रात्रिके समय नीलाकाशके पद्वस्त अंचलपर हीरकखण्डसे जग- 
मगाते हुए नक्षत्रोंमें चन्द्रमा सबसे बढ़ा नक्षत्र जान पढ़ता है उसी तरह भारत- 
वर्ष भी संसारके अनेक देशोंमें सबसे महाम है ।” अतएव, यह सिद्ध है * 
हिन्दुस्तान चम्द्रमाकी तरह स्निग्घ एवं शांत देश है' अथवा कभी रहा है । 

इब्नजलकिफ्तीने हिन्दुस्तानकी बाबत अबू मशहर नामक अरबके एक 
मशहूर आलिमकी राय उद्धुतकी है. जो ८८५ में हिन्दुस्तानकी यात्रा करने 
आये थे । अबू मशहरने यहांसे वापस जानेपर यह मत प्रकट किया था कि--- 
“हिन्दुस्तानके राजे फिलासफर होते हैं, क्योंकि विज्ञानसे वे बड़ी दिलचश्पी 
रखते हैं। दुनियाके तमाम देश हिन्दुस्तानियोंकोी श्ञावका पोषक, म्यायका 
श्ोत और नेकीका नसूना समभते हैं । लेकिन हिन्दुस्तान चूंकि हमारे देशसे 
बहुत दूर है इसलिये हिन्डुस्तानियोंकी बाबत हमारी जानकारी बहुत मुख्त- 
सर है ।” 

हेन्दू बढ़े धर्मभीर होते हैं और उनकी धामिकता जग जाहिर है । 
जो उनके धर्मकों छेड़ता है. उससे वे नफरत करते हैं । छेकिन हिन्दू धर्मकी 
उदाश्ता उसकी सबसे बड़ी खूबी है । अपने घामिक मामलॉमें छेड़-छाड़ करने- 
चालॉंकी ज्यादतीकों भी वे बर्दाश्त कर छेते हैं. किन्तु उपेक्षाजनित भाव । 
हिन्दुओंके यद्यपि अनेक देवता और अनेक धर्मशास्त्र हैं. मगर किसी देवताकी पूजा 
किये बिना और किसी धर्मशाख्रकों माने बिना भी एक हिन्दू, हिन्दू रह सकता 
है। हिन्दू धर्मकी भोदमें आस्तिक और नास्तिकके लिये समान अधिकार एवं 
समान स्थान भ्राप्त है। हिन्दू धर्म मूर्तिपूजामें भरी विद्वास करता है. और नहीं 
भी करता। हिन्दू धर्म ईखरकी एकता और अत्ेकता दोनों मानता है। 


8 हिन्द और शुसजमान 


पूरणताक्रों प्राप्त हो. जागेपर हिस्ह, घर्गड़ अशुसार शेर और "अधिक 
अन्तर नहीं रह जाता । दोनों मिलकर एक ही जाते 6. कहतदा | 

अब हम मुसलमानों के एरछाम भर्रापए आते दें । नो लोग रण्जम ६ 
बल ग्रयोगका सबसे बढ़ा €मायती कहते हैं ते गलती कराते हैं । |रका। 
शान्तिका उपाराकत है । शस्लामके शाजदिक अर्थ --(१ ) साल (5) 
शान्ति प्राप्त करनेका पथ प्रदर्शक और ( ३ ) अमीचता । क “वीवो शा र 
किसी व्यक्ति विशेषक्षी अभीनता स्वीकार करनेका चीतक चोरी . बरष्ल, ४ 
आधीगताका अर्थ ऐ-- शरवी एसजाके रागने लाता-रामपंण कर गेंचा, आग 
के रबर अपनी हस्तीकों सिख देखा । इस्लाोग अप शुरीदकों भर्षक पंणीं 
है कि बह शान्तिसी रह और राषरो' गुधप्या कर । शरियत क हभुतार 3२६५० 
मानोंके छिये ऐसी चम्द दिद्धायतें हैं जिनका पाउच एर॥ गुसदभानके दिये 
छाजिमी है । इस्छामक़े पांच ्तग्श में. (१) कला जौर एगके हंत 
पैगम्बर मोहम्मदर्स सकीय करता ( २) चगान पढ़ता ( हें ) रोज पशागा 
( ४ ) गरीबों और जपादिणोंकों दान देबा तथा | ७५) हम बहना । परम) 
हरेक जशुगागीकों एसका पाठ्य करता अभिवार्स हे 

जो लोग यह कहते हैं कि उस्जम गेरशुरातगानोंकि साथ दशा दिखाता 
जानता ही नहीं भर गुराल्मावीद्धि पिया सबको शपनी सछवार के पाए उतार 
देता है. उम्हें' हजरत अबू बकरकी एवं नशीहतीपर भौर काता बहने । 
सीरियापर आमशण करते रामग णंदके लक औ' गामावो दृणरात जयू पाने 
सह नरीहत दी थी कि-“जहके गैदामग अब तुम अफी हुक्ाीका शुकावशा 
करना तो अपनेको राष्या और वफादार भुतलमाव साधित कानरी थे भेकती । 
अगर खुदा तुम्हें फतह दासिक् करे तो बस फरतेदयाबीदा बाणावण फीगदो मे 
उठाना। जो छोग शिकश्त खाकर तुम्दारे सामने कुक जाय॑ उनका खून चैरी तल- 
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बारमें व छगने पाये। अपने दुस्मनेंके बच्चों, भीरतों और बूड़ोंकों छुना तक नहीं 
उनपर रहम करना। दुश्मनकी जमीवसे कूच करते समय खजूर और अम्य फल 
देनेवाले दरख्तोंकी काटना नहीं, जमीनकी पंदावारकों बर्बाद न करना, आबादी 
को फंकना नहीं और दुश्मनके भण्डारोंसे उतना ही सामान छेना जितनेकी तुम्हें 
जहूरत हो । आवश्यकतासे' अधिक बर्बादी न होने पाये | जो छोग कंद हो 
जाय॑ या तुम्हारी शरणमें आ जाय॑ उनके साथ दया दिखाना, जिस तरह कि तुम 
अल्छाकी दया व दुआ चाहते हो । दुश्मतके साथकी जनेबाली सन्धियों और 
शर्तोंमें कोई दगा, फरिब या मक्कारी न करवा | तुम्हारा आचरण जर तुम्हारी 
शर्ते बिलकुछ साफ हों । अपने अहृदपर हमेशा कायम रहना । साध, संम्यासी, 
तपस्वी और वैरागीकोी कभी परेशान व करवा--उनके घरों और पूजा-पाठ 
करनेकी जगहोंकों नष्ट स करना | 

ऊपरकी नसीहतोंसे' साफ जाहिर है! कि इस्लाम बेगुनाहोंपर जुल्म ढानेकी 
सलाह नहीं देता। इश्लामकी तलवार हमेशा उसीके खिलाफ उठी है जिसमें उससे' 
टक्कर लिया है। हजरत मोहम्मदने अपने सिपहसालार खलीदको कहां था कि-- 
“औरतों और मजदूरोंको कभी व मारना ।” छेकिव तबारीखके पन्‍्ने इस बातके 
गवाह हैं. कि इस्लामकी इन सारी द्विदायतोंके बावजूद भी दूसरे देशों और 
दूसरी जातियोंपर मुस्लिम सिपहसालारों और विजेताओंने कैसे-कैसे जुल्म दाग 
हैं और किस प्रकार गेरुसल्मानोंको काफिर कह कर उनके खूनसे अपनी 
तलवारोंकी प्यास बुझायी हैं--उनके रक्से अपना हाथ रंगा है। मगर यह 
यांत केवल गुसक्षमान विजेताओंके सम्बन्धर्मे ही सच नहीं है, संसारके सभी 
देशों एवं मजहबेकि विजेताओंने विजितोंपर अत्याचार किये हैं। हिन्दू जाति 
और ईसाई जातिके इतिहासमें भी ऐसे उदाहरणोंकी कमी वहीं है। सिर्फ 
रंग बदल दिया गया है। किसी जातिने मजहबके नाम्पर रुकपात किया 
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है, किसीने राज्य विस्तार भौर ऐश्वर्यलिप्साके मामपर खूनकी होली खेली है । 

तुनियाके सभी धर्मोके बुनियादी उसूल प्राया एकसे हैं। प्रत्येक धर्मके 
मौलिक सिद्धास्तेंमिं रामानता पाई जाती है। छेकित उसूछोंकोी अमली जामा 
पहनाना आसान नहीं है। संसार्की विजयोज्मतत जातियोंने अपनी जातिके 
थामिक धसूलोंकों ठुकरा कर ही आक्रमण किया है. और धरातलको 
घपने तथा दसरेके रक्तसें लाछ कर दिया हैः और फिर इत आक्रमणोकों धर्म, 
मजहब तथा आदरशेका जामा पहनाकर पाक-साफ बननेका दावा भी किया गया 
है। घर्म और मजह॒बके नाम पर संसारमें जमेक लड़ाई-भागढ़े, रक्तपात और 
हत्याक्षाण्स किये गये हैं और आज भी किये जा रहे हैं । संसारका वायुमण्डल 
भाठे धर्म और सजह॒बके कुत्सित पचढ़ोंगे अगर मुक्त होता तो समाजका दृश्य 
ही कुछ और हुआ होता। मुसलभागोंने धर्मके नास पर अनेक युद्ध किये हैं, 
इसमें शक नहीं । मगर इसी धर्म और राम्प्रदायके भाग पर हिन्दुस्तानरों, 
बिदेशी आक्रमणोंके पूर्व, शेब, बेप्णब, बौद्ध और अह्यणोंमें जो रोमाधकारी 
दत्याकाण्ड हुए हे उन्हें भी तो झुलाया नहीं जा सकता । यवि हस इतिहासके 
पक्षों पर नजर डालें तो हमें पता बछेगा कि जो थूरोप और अमेरिका आम 
अपनेको सभ्य कहनेका दम भरते हैं. और हिन्हुस्तानमें' आये दिन होनेवाले 
साम्प्रदायिक दंगोंके कारण हिन्हुस्तानियाँकी आजादीके अयोग्य करार देते हैं 
उबके ही देशोंमिं धर्म और मजह॒बके नाम पर कितने भीषण नरसंहार हुए हैं । 
थहां हम सिर्फ एक इपनलेण्डका उदाहरण देंगे। सम्‌ १५८० ई० में, जबकि 
इफ़्लेण्ड पर मेरीका शासत था, उस समय टेम्स नदीके मिरमेल जलके स्थान 
पर रक्तकी उदधि घारा प्रवाहित हो चली थी। मेरी 'कैमोलिका थी--बह 
ईसाई धर्मके पुराने उसूलों और आादशोक्ो साननेवाडी थी; इसलिये 
पख्र्तनवादी 'प्रोटेश्टेण्टों' को धर्मद्रीही समभाती थी । बरस फिर क्‍या था । 


४. आधी 
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खझूथर, राजसे, फेरार, क्रेनमर, वेथियर तथा रिडले आदि जितने भी देशके 
प्रमुख प्रोटेस्टेण्ट महात्मा थे; उन्हें मेरीने धघकती हुईं अग्निर्में घास-फ्सको' 
तरह महोंकवा दिया। वे निर्दोष, निरफ्राम महात्मा भभकती हुईं लम्पठ-लपटोंगें- 
जलकर राख होगये ; मेरी खड़ी झुस्कुराती रही । भमजह॒बकी रक्षा करनेचाली 
महारानी भेरीके इन अत्याचारोंके कारण इंगलेण्डमें तीसवर्षीय और शतवर्षोग 
युद्ध हुए थे और निरन्तर सी वर्षोतक इं गलण्डमें तलवार चमकती रही थीं । 
हिन्दुस्तान पर मुप्लभानोंका पहला आक्रमण मोहम्मद बिंत कासिसने 
७११ ई० में सिंध पर किया । उसने मजहबका जोश देकर अपनी पह्टन 
तेयार की थी और उसका मकसद हिन्दुश्तानमें छद-पाट करना था । मुस्लिस 
सौदागरों और याज्रियोंकी जवानी वह भारतके घन-बेभवकका किस्सा सुन चुका 
था। उससे ब्राह्मणोंको, जिन्हें हिन्दुओँमें घर्मशुरुका पद ग्राप्त है, करल क्रिया 
और मंदिरों तथा देवालयोंकों तोड़कर छनमें आग लगा दी। इसके बाद 
महमूद गजनी, मुहम्मद गोरी और जितने भी अन्य आक्रमणकारी हिन्दुस्तावमे 
आये सबोने मनचाही छूद-पाटकी तथा हिन्दुओंके धार्मिक स्थार्नोकी व?-भ्रष् 
किग्रा । इस सुध्लिम आ्आकमणकारियोंका उद्देश्य हिन्दुखतावसें चसकरे शासत 
करना नहीं था। इनका उद्देश्य तो छूट-पाठ करना और मालामाछ होकर छौट 
जाना था । अलाउट्टीन खिलजी शायद पहला मुसलमान था, जिसने समूचे 
हिन्दुस्तान पर विजय पानेका अभियाव आरंभ किया । उसने दक्षिण भाश्तपर 
हसछा किया । इसके बाद ठुगलक राजबंशका शासन कायस हुआ और फिरी- 
जशाहने हिन्हुओंको सुसलमान बचाननेका जोरदार प्रयास किया। उसने यह 
फरमाव निकाला कि जो हिन्दू इस्काम-घर्मे कबूल करेगा उसे जजिया करसे' 
मुत्त कर दिया जायगा । जभी तक बाह्मणोंसे जजिया कर नहीं लिया जाता 
था। फिरोजशाहने ब्राह्मणों पर भी जजिया छगा दिया और ऐसा करने में 
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उराका यह विश्वास काम कर रहा था कि खूंकि हिन्दूर्मकों कुजी आाह्यणोंके 
हाथोंमें है इसलिये ब्राह्मणों पर अगर दवाब पड़ेगा तो इृस्छामके वस्तार्से 
आसानी होगी। १५२६ में मुगल साम्राज्यक्षी नोंव पड़ी और अकबरने छसे 
शक्तिशाली बनाया । अकबरकी नीति हिन्दुओंसे मिल-जुलकर शासन करनेको 
रही । उसने व्यक्तिगत धामिक मामलोंमें हश्तक्षेप नहीं किया । उसकी यह 
नीति बड़ी कारगर साबित हुईं । उसमें धार्मिक राहिष्णुता थी और वह सब 
घर्मौका आदर करता था। उसके पुत्र जहांगीर और पोते झाहजहांगे भी 
अकबरकी ही नीति अखितियार की और उनका शारामकाल अपेक्षाकृत भमन- 
चैनसे बीता । मगर औरब्जेबने, जो अपनी घारमिक कट्टरता और हृठधर्मी 
(98०0५) के लिये मशहूर था, मुगल साम्राज्यकी पुरुता नींवको हिला दिया 
और उसकी हिन्दू विरोधी नीतिके कारण ही झुगल साम्राज्यका क्षय हो गया । 
उसने अपने दुरशावरण और घामिक उन्म्रादसे हिन्दुओंको छुब्ध कर दिया। 
शिवाजीने हिन्दू विद्ोहका झण्डा उठाया और भौर्ाजेबको परेशान कर दिया । 
शिवाजीने हिन्दुओंमें मुस्लिम शासनक्के खिलाफ एक नया जागरण पैदा किया और 
दक्षिण भारतमें मराता राज्यतक कायम कर दिया। शुगल साम्राज्य ध्यंस हो चल्ण। 

अब यह प्रइन उठना स्वाभाविक है क्ि>«थोड़ेसे मुसझ्मानोंने: इतने 
बढ़े देशपर हमछा करके किस तरह विजय प्राप्त कर छी ? उत्तर स्पष्ट है । 
भारतीय समाज अनेक्ष टुकड़ोंमें विभक्त था। संगठन और सहयोगका अभाव 
था । छोठ-छोटे हिन्दू राजे आपसमें ढाहू और ऐष्याकी ज्वालामं जल-भुन रहे 
थे । उधर संधवद्ध आाकमणकारियाँमं यह जोश भरा गया था कि वें 
काफिरेपर हमला कर रहे हैं जो कि उनका धर्म है। इस धामिक उन्मादसे 
उन्हें और भी चछ मिला | संक्षेप उनकी विजयका यद्दी रहस्य है । 
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हिन्दुस्तानमें सुसलमानोंकी जनसंख्या लगभग नौ करोड़ है। संसारके 
किसी मी एक देशमें सुसलमानोंकी संख्या इंतवी नहीं है जितनी णकेले 
हिन्दुस्‍्तानमें दे । टक्की, अरब और फारसमें मिलाकर जितने मुसलमान बसते' 
है उससे अकेले बंगालमें उनकी संख्या ज्यादा है। यद्यपि हिन्दुस्तानके प्रत्येक 
भांगमें मुसलमान आबाद्‌ हैं मगर पंजाव, बंगाल, सिंघ और सीमाप्रान्तमें थे 
बहुसंख्यामें हैं। भारतीय रियासत हिन्दुओँकी संख्या अधिक दै । किन्तु 
यह एक बढ़ी दिलचरप बात है कि काशमीर, जो कि एक मुस्लिम प्रधान 
रिमासत है वहांका शासक हिंन्दू है. और निजास हैदराबादका शासक मुफजसान 
हैं, जबकि वहां हिन्दू वहुसंख्यामें हैं । 
सामाजिक दृष्टिसें हिन्दुओं और मुसल्मानोंके बीच बढ़ी चौड़ी खाई 
है। दोनों जातियोंकी ऐतिहासिक एष्ठभूमि बिलकुल भिन्‍म है । बहुत लम्ने 
असे तक हिन्दुओं तथा मुसलमानोंका अपना स्वतन्त इतिहास रहा है---ऐसा' 
ज्वढंत इतिहास जिस पर दोनों कौमोंको स्वाभाविक गर्व है । हिन्दुस्तानके 
घरातल पर दोनों जातियां मिल्लीं और दोनोंने अपने इतिहासकी परिभाषा 


न 


१७ अल्गाषकी भावना 


अलग-अछग इष्टिकोणसे की । ऐतिहासिक रामन्वयकी घेप्ण कभी नहीं की 
गईं। दोनों जातियोंके साम्प्रदायिक नेताओं एवं विचारकोंने, दोनों जातियोंके 
मेलसे भारतीय राष्ट्रीयाका भवन निर्माण करनेकी कोशिश भी कभी नहीं 
की । दोनों जातियोंकों हमेशा अलग रखा गया जिरासे पड़ोसी होते हुए भी 
बन्बुस्वकी भावनाका विकास नहीं हो पाया । शहरों और कर्तोंमें रहनेवाले 
हिन्दू. तथा मुसलभाव अपने अछूग मुहत्छे बनाकर रहते है।। कामक्राजके 
समय बाजारों, सड़कों और कारखानोंमें दोनों जातियोंके लोग मिलकर काम तो 
करते हैं मगर छुट्टीके समय अपने-अपने गुहल्लोंकों छौट जाते हैं, जहां के 
एक तरहकी ऐसी राहत महसूप्त करते हैं. जैसे गेरोंके सम्पर्कसे हटकर अपने 
आदसियोंके बीच पहुंच गये हों। इस ग्रशव पर 'गोलिटिकल इण्डिया! नामक 
पुरतकर्में सर थियोडोर मोरीसनने लिखा है. क्रि---- 

“पाल परवए३ ७णते परशांड क्ञ0 णाएं॥ 006 ज्ी[089७, ०80 
(07, 00! 0एथा ०6 00७ कशेणाड ६0 +एछ0 ४90878४70 70078, 
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शर्थात---हिन्दु और मुसलमान, जी एक गांव या एक शहर या एक निलेमें 
आबाद होते हैं---उनमें दो थूरोपियन देशोंके लोगोंकी अपेक्षा अधिक भलगांव 
होता है और आत्मिक था मावसिक दृष्ठिसे तो थे एक दृसरेसे बहुत बृर 
होते हैं। थूरोपियनोंके लिये फांप और जर्मनीका रुतबा दों शत्रु देशोंकान्सा 


आज़ादीके रोड़े १६ 


शक फिर भी एक तरुण फ्रोचमैन कारोबार अथवा अध्ययनके छिये जर्मनी जा 
सकता है, एक जर्मन परिवारके साथ रह सकता, खानपानमें उनके साथ 
शामिल हो सकता और उनके साथ एक ही पूजापाठके स्थानपर जाकर पूजा- 
पाठ कर सकता है । मगर एक मुसलमान किसी एक हिन्दू परिवारके साथ इस 
तरह नहीं रह सकता / सर मोरीसनकी इन बातोंमें, हमें मानना पढ़ता है, 
सचाईका काफी अंश है.। छेकिन इसकी एक वजह भी है। प्रायः समस्त 
यूटोपियत देशोंका धर्म और उनकी संस्क्षति एक है। राजनीतक मतमेदोंकि 
होते हुए भी उनमें धामिक एवं सांस्कृतिक एकता पायी जाती है । उन 
लोगॉमें रोटी-बेटीका सम्बन्ध है। लेकिन एक हज्शी या सझुसलगान था 
आपानी अथवा हिन्दुके साथ यूरोपके छोग उतवीही एकता एवं आजादीके रथ 
नहीं रह सकते जिस तरह एक फ्रोच-तरुण एक जर्मन परिवारमें जाकर रहता 
और खाता-पीता है । यूरोपवारॉमें रंगभेदकी बीमारी कम नहीं है । अमेरिफा- 
में हब्शियोंकी जो ढुर्गति की जाती है. बह किसीसे छिपी नहीं है! और थूरोप- 
में यहूदियोंके साथ जो बतवि होता है उसे देख-सुनकर मानवता भी सिद्दर 
उठती है। फिर भी भारतके हिन्दुओं और सुसलमानोंके बारेमे सर थिशो- 
डर मोरीसनभे जो राथ जाहिर की है उसे अफसोसके साथ माननेसे हम 
इन्कार नहीं कर सकते । 
हिन्दुस्तानके एक प्रमुख भुस्॒लमान पर अब्दुरहीगने भी इस अन्तरको बढ़े 
स्पष्ट शब्दोंमें रखा है। उनका कहना है क्ि--- 
#4तए णी पह वगवींकण कीपिशीएड बशाएणेंगड, 400 वाईका08, 7 
औजीडाकिणा9 90, ?िए३8 बाते 0०आज्यं #ज8 छ072 ऐ7स्‍690 ४एकड्शह, 
7008 800 प्रपलद, अण०प्रात 8 0009 908 शाबप9 86 ॥076 कप एवं 
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कोई भी भारतीय मुसलमान, मिसालके लिये, जब अफगानिस्तान, फारस और 
मध्य-एशियामें चीनी मुसलमानों, अरबों और तुर्कोंकि बीच अमण करता है 
तो उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिसका अभ्यस्त वह न ही; और फोरन 
वह महसूस करने छूगता है मानो अपने गाँव-घरमें हो । छेकरिव इसके ठीक 
विपरीत हिन्दुश्तानमें, जब हम सड़क पार करके शहरके उस मोहल्लेमें दाखिल 
होते दें जहां हमारे हिन्द नगरबासी निवास करते हैं. तो हम अपनेकी समस्त 
सामाजिक मामलॉंमें बिलकुल विदेशी पाते हैं ।” जो बात सर रहीमने मुसल- 
मा्मोंके लिये कही है वही बात हिन्दुओंके लिये भी है । एक हिन्दू भी 
मुस्लिम मोहल्छेमें अपनेकी विदेशी पाता है. और मुसलमान तो हिन्दूके हाथ 
का पानी भी पी छेता है मगर हिन्दू मुसलमानके हाथका पानी तक नहीं पीता । 
स्टेशनों पर हिन्दू और मुस्लिम पानी तथा हिन्दू और मुस्लिम चायकी 
आवाज सुनकर किस हिन्दुस्तानीकों हुख न होगा। आजका शिक्षित-वर्ग दोनों 
कोमोंके बीच पैदा की गयी इस खाई को पाटनेके लिये व्याकुल है । दश्असछ, 
हमारी प्रगतिके भार्गस यह अन्तर बड़ा बाधक हो रहा है । हमारी राष्ट्रीयताके 
सार्ममें इन अन्तरोंसे बहुत बड़ी अद्चनें पैदा दो रही हैं जिसे हिम्दुस्तानकी 
भजाई चाहनेवाला प्रत्येक समभदार हिन्द जीर मुसलमान दिलसे महसूस 
करता है । बहुत सी साम्प्रदायिक तमातनी तो जशिक्षित हिन्दुओं और अपड़ 
मुसलमानोंकी इन गारामशियोंके काश्ण हैं । 


:धपनज4 कमाए उन शत +थतकाप+ के, 
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यह विष ब्त्त ! 

&>0 332 + 
भारत वर्षकी स्वाधीनता चाहनेवार्लोंकी आज जिस विकट साम्प्रदायिक 
समस्याका सामना करना पढ़ रहा है यह एक आधुनिक समस्या है। इसका 
जन्म अभी हालमें ही हुआ है. | हिन्दू, मुसलमान, बुद्ध, जेन, पारसी, सिख 
और ईसाई इस देशमें सदियोंसे आबाद हैं । जबसे यहांके' घरातलपर इन 
सम्प्रदायोकी उत्पत्ति एवं सजत हुआ है तबसे ही इस देशमें तथाकथित 
धार्मिक एवं जातीय विभेद्‌ जारी हैँं। किन्तु, हब विभेदोंके बावजूदभी भारत* 
वासियोंके सामने कभी ऐसी जदिछ समस्या उत्पन्न नहीं हुईं है. जेसी कि आज 
उपस्थित है । शामिल उद्देश्य ( 00क्रमणा णउ०७४ ) के कार्यमें प्रायः सभी 
सम्प्रदायोंके भारतवासी सदेव सहयोग करते रहें हैं । यूरीप तथा अमेरिकाके 
बहुत पहले हिन्दुस्तानके लोगोंने धार्मिक सहिष्णुताकी सममदारीको महसूस 
किया था । हिन्दू घर्म तो सहिप्णुताका सूर्तिमान स्वरूप है और यही वजह 
हे कि हिन्दू जाति अभी तक जीवित है। भारतके अन्य सम्प्रदायोें यदि 
कोई कुटिल अदृश्य शक्ति उन्हे जबरन जकसाये नहीं तो, सइनशीलतादी 
माह काफी भौजूद है। आज साम्प्रदायिकताका, अविलमतका खौफनाक 
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शेताव हमारे सामने भट्टद्यास फ़र रहा है इसका कारण एक वह अद्यय शक्ति 
है औ अपने छाभे लिये हमें बेवकूफ बनाकर कठधुतछीकी तरह बचा रही' 
है. और हम बिला समझे बूके, व्यक्तिगत एवं जातिगत खार्थोके तुर्छ बाम 
पर संसारके सामने अपनी नफरत भरी नासमझ्तीका सहझा इजहार दे रहे दे । 
अगर हम भारतके अतीत पर बिगाह डालें तो हमें माछम होगा कि मौये एवं 
श॒प्त साम्राज्यके जमानेगें, लिसे हम भारतका सुनहला-युग कह सकते' हैं, 
घामिक एवं ज'तीय मतभेदोंका कहीं नामोनिशान नहीं था हालांकि विभिन्‍्व 
सम्प्रदाय उरा समय भी मौजूद थे । 

सापेक्षिक भारतीय राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय संगठनका विचार भी नया है । 
ऐतिहारिक इृप्डिसे यह सच है कि हिन्दुस्तान जेसे एक विशाल देशकी एक 
शाजसत्ताके अधीन करनेकी चेष्टायें की गथी थीं | परन्तु उन चेष्ठाओं एव 
प्रयासोफे गुलमें साप्राज्यवादी भावना काम कर रही थी। देशके विभिन्न भागों 
को जीतकर एक राजसत्ताके भधीन करनेके लिये व्यक्तिगत विजेताओंकी 
औरतसे ही थे बेअसर कोशिशें की गयी थीं। किसी भी देशका शासत सुचारु 
रुपसे संब!/लित नहीं क्रिया जां सकता जब तक कोई एक इृढ़ केम्द्रीय सत्ता 
ने हो । पआयः सभी अंग्रेज राजनीतिज्ञों और विद्वानॉफी जधान व कलमसे' 
हम यही कहते सुनते हैं कि भारत राष्ट्रीयताका बीजारोपण अंग्रेजोंगि 
किया है जो कि भारतको श्रिटिश शासवकी एक बहुत घड़ी देन (03॥8) 
समझती जाहियें। केकिन जब हम अंग्रेजी सत्तमतके इग दाविपए गौर करते 
हैं तो हमें इसी चतीजेपर पहुँचता पड़ता है कि भारतमें शष्ट्रीय शावनाका 
विकास इस ख्याछसे नहीं किया गया कि इससे भारतीयोंकों छाभ पहुंचे वह्कि 
इस सकरादसे किया गया कि समूचे भारतपर शासन करने और शान्ति एवं 
व्यवस्था क्रायस रख सकतनेसें तिटिश-सरकाएंकी कव्नाइनां दूर हौ--उसे 
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हुकूमत करनेमें सुश्किलोंका सामता न करना पढ़े । यदि कांग्रे सका जन्म देनेसें 
भारतके वायसराय लार्ड डफरिन और कुछ उदासवेता अंग्रेज अफरारोंका 
हाथ था तो महज शासनको सुविधा ही इसका कारण था । कांग्रेस अगर आज 
स्वराज्यका दावा कर रही है और समस्त भारतको एक राप्ट्रीयताके सूत्रमें 
बांधनेके लिये सचेष्ट और प्रयल्लशील है तो इसकी वजह अंग्रेजी सत्तनतकी 
उदारता वहीं है बल्कि संसारके विभिन्‍न देश्ोंमें श्वाधीनताके लिये किये गये 
संघपेकी प्रतिक्रिया है । छाड डफरिनको जब यह माहम हुआ कि कांग्रेसकी 
शक्ति ब्रिटिश शासनके लिये आगे चलकर खतरनाक साबित होगी तो फौरन 
कांग्रे सके प्रति अपना पहलेका रुख बदूछ दिया | छार्ड डफरिनने ही. सर्वप्रथम 
ह्िन्दू-मुसलमामका सवाल खड़ा किया और दो राष्ट्रॉकी थ्यौरीको जन्म दिया । 
उन्होंने अपनी एक जहरीली तकरीरमें फरमाया था कि--/»% 2६ »% 
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१ यह विष छृष्त | 


पका [68908 ६0 ०४७७ (0ज0चंफ. अर्थात---“लैकिन हसारी भारतीय 
दुनियाका शायद सबसे स्पष्ट चरित्र उसकी दो शक्तिशाली राजनीतिक जातियों 
के विभाजनमें सन्निहित है | इन दोनों जातियोंके धामिक विश्वास, उबके 
पूवेगत इतिहास, उनके सामाजिक संगठन और उनकी स्वाभाविक योग्यतामें 
दो धुवाॉँक्ा सा अन्तर है। एक ओर १९० करोड़ हिन्दू हैं. जो अनेक 
देवताओंमें विश्वास करते हैं, जो अपने मन्व्रोंको मूर्तियों और प्रतिमाओंसे 
सजाते हैं, जो गायकों पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं. जिनमें जबर्दस्त 
वर्णनेद है और जो क्रमानुगत विजेताओंकी अधीनता स्वीकार करनेके भभ्यस्त 
हैं. । दूसरी तरफ ५ करोड़ मुसलमानोंकी एक राय है जो एक इईश्वरवादी हैं, 
जो मूतिवाशक हैं, जो पशु ( गाय ) की कुर्बानी करते हैं, जिनमें सामाजिक 
समानता दे और जो उन गुजरे हुए दिनोंकी याद किया करते हैं. जब वे दिल्ली 
के तरझूत पर बैठ कर हिमालयसे कुमारी अन्तरीप तकका शासव करते श्रे--- 
इतने बढ़े देशके प्रधान शासक थे ।” 

भारतकी दो प्रधान जातियों, हिन्दुओं और मुसल्मानोंके बीच इस तरह 
का भेद डालकर छा उफरियने पहले-पहल इस देशकी उपजाऊ जमीनर्म 
साम्प्रदायिकताका बिष्रला बीज डाला जिसे लाह मिण्टोने अपनी भेद नीतिसे' 
सींचकर बड़ा किया और अब ब्रिटेवक्े कूटनीतिज्ञ उसे हरा भरा रखकर उसकी 
छायामें शासनकी थकान भिठाया करते हैँ--परेशानियोंसे राहत छेते हैं । 

हमारे कहनेका मतलब यह है' कि भारतको एक शष्टू बनानेकी कोशिश 
वाभी किसीने नहीं की । भारतीय जनसमूहमें सम्निद्ठित सहंबद्ध होनेकी उत्का 
भावना एवं शक्तिकों विकसित करनेक्षी वास्तविक चेष्टा की ही नहीं गयी । 
मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य एवं मुगल साम्राज्यका विस्तार आयः समूचे आरतपर 
हो गया था मगर इन साम्राण्योंकी भी भारतका एक शक्तिसस्पन्त रष्टू 
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बनानेमें सफलता नहीं मिली । इसकी खास बजह यही है. कि जिन आधारभूत 
सिद्धान्तपर राष्ट्रीयताकी आलीशान इमारत खढ़ी की जाती है उन सिद्धान्तों- 
को यहां कभी एक स्वससे स्वीकार ही नहीं किया गया और थे इस आधारपर 
कभी कोशिश ही की गयी । मुगल साम्राज्यका पतन होते ही मराठोंने सिर 
उठाया । एक तरफ युगल साम्राज्यका बुझता हुआ चिराम टिमटिसा रहा था 
और उसकी धुन्धली रोशनीमें मुसलमानोंको अपने उस विशाल साम्राज्यके 
भव्य-मवनकी खिसकती हुई हैटें दिखायी पड़ रही थीं जिसे औरजेबने 
बिलकुल कमजोर बना दिया था | और दूसरी तरफ मराठोंका यह विश्वास 
था कि वे हिम्दू और हिन्दुत्वके नामपर फिरसे हिन्दू साम्राष्य कायम करेंगे 
और पतनोन्मुख मुसलमानोंकों खेबर-दर्रके उस पार खदेड़ कर ही दम लेंगे। 
लेकिन उनका ख़्वाब ख्वाब दही रहा । मुगल साम्राज्यकी कमर टूट चुको थी 
और शिवाजीके मरते ही मराठ/ंका स्वप्य आपसी कलछहके कारण काफूर हो 
गया । इसी बीच सौदागरके रूपमें अंग्रेंजोनि भारतमें प्रवेश किया और उम्हें 
अपना राज्य कायम करनेका मुआफिक मौका मिला । अंग्रेज विजेताओंने एक 
नये सिरेसे भारतीयोंमें राष्ट्रीयताका प्रचार करनेकी चेष्टा शुरू की । 

यहां यह बात याद रखने की है कि हिन्दुस्तानसे साम्राज्यकी भावना 
कभी छप्त नहीं हुई । प्राचीन कालके साम्राज्यवादी विजेता सबसे अपनी सत्ता 
मनवानेकी शगरजसे' वे सिफे दूसरे घ्मोके ही छोगोंपर आक्रमण कश्ते थे 
बत्कि खबमियोंसि भी युद्ध करनेमें उन्हें कोई संकोच पहीं होता था। हिन्दू 
राजे हिन्दू शजाओँसे लोहा किया करते थे और घुसलसाम बादशाह था सिप- 
हसालार, गेर झुसलमानोंकी ही तरह भुसल्मानोंपर भी आकमंण किया करते 
थे । मुगल साम्राज्यका आखिरी बादशाह औरक्षजेबने बीजापुर और गोलकुण्डा 
जैसी उसे सम्यकी मुस्लिम रियासतोपर आक्रमण किया और जीत कर अपने 
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साम्राज्यमें मिछ्ा लिया। औरज्ञजेबकी तलवार जिस तरह रागपूतों और मराठों 
के खिलाफ उठती थी उसी तरह हम-मजदह्॒ब मुसलमानोंपर भी अपनी तलवार 
खींचनेसे वह कभी बाज नहीं आया । अपने सहोदर भाइयोंका खून करनेमें 
जिसे रहम न आया तो वह और क्या नहीं कर सकता १ कहनेका मतलब यह 
कि एक साम्राज्यवादीके लिये स्वथर्म और स्वजातिकी कोई वकत नहीं होती । 
वह अपने धर्म और अपने मजहबके लोगोंका खून बहाकर भी अपना साम्राज्य 
कायम करता है। इसलिये भारतके कुछ मजह॒ब परध्त नेताओंका जो यह 
ख्याल है क्लि देशमें एक घर्म, एक जाति और एक मजह॒बके छोगोंका क्षेत्र 
फायम हो जनेसे आपसी भारकाट भौर आपसी कलहका अन्त हो जायेगा वे 
जबर्दस्त भूल करते हैं । इस ऋगड़ेका अन्त तो धामिक एकतासे हो ही नहीं 
सकता, इसके अन्त होनेका सिर्फ एक ही मार्ग है और बह है--सामाजिक 
प्रवं आर्थिक समानता | 
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फूठ डालकर शासन करनेकी नीति शायद राजनीति-शाखत्रका एक बहुत 
बड़ा अन्न है। किसी भी विजेताके लिये विजितोंमें फूट डालना और फिर 
सनका सनचाहा शोषण करते रहना एक अतीत कालीन निमम है'। यह एक 
ब्रह्मास्न है. जिसे प्रत्येक शासक अपने पास रखता है । साम्राज्यवादके अभेक 
उसुछोंमें एक बड़ा घुर-असर उसूल है। तवारीखके पन्‍ने इसकी शहादत करते 
हैं---दुनियाके लोग इसके कायल हैं। अगर मारतवष्रमें अंग्रेज शासकोंने इस 
नीतिकी, अपनी हुकूमतकी जड़ मजबूत करनेके लिये, अखितियार किया ऐः 
तो इसके लिये वे दोषी नहीं हैं । दोषी तो दरअसल हम हैं. जो इस बिकराल 
नीतिके शिकार होकर शुलमीकी चोलीको दामतसे लगाये फिर रहे हैं । कुछ 
प्रलोभन देकर, छालव दिखाकर, बन्द टुकड़े फेंककर शासितोंकी परस्पर 
विभाजित कर देना और फिर पूरे इतमीनानके साथ अपना बने रहना, उनकी 
शक्तिको छिन्‍्न-भिम्म रखना ताकि सद्बबद्ध होकर पराघीनताके खिलाफसे कोई 
प्रभावशाली आवाज न उठा सकें, उन्हें फिरकों; दलों और वर्गोंमि बांछ देवा 
और फिर यह कहकर उनपर कयामत तक हुकूमत करते रहता कि अगर एक 
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जोरदार शासन नही रहेग। जो इन परस्पर विभाजित एवं छिन्म-पमिन्‍्त दर्लोके 
हिरतोंपर नजर रखे तो थे अलश-अलग लड़ाकू फिरके आपसभें भारका5 और 
रक्तपात किया करेंगे जिरासे देशकी शाम्ति एवं व्यवस्था खत्तरेमें पड जायगी, 
साम्राज्यवादका बढ़ा तीखा और जदवर्दसत शत्र है। अग्रेजोंने यह सबक 
रोमन-साम्राज्यवादियोंसे ली है और बदनसीब हिन्दुस्तातकी जरखेज जमीनपर 
चारों ओर इस विषेछ्े बीजको बो दिया जो आज लहलहाता हुआ हरा-भरा 
पौदा बनकर तेयार है। भारत अपनी ऐतिहासिक फूठके लिये काफी मशहूर 
है । वहां विभिन्‍न जातियों, धर्मों एवं सम्प्रदायेक्ति लोग रहते हैं । से लोगों- 
को थोडेमें भड़का देना आसाव काम है । अब में विभाजन एवं शासन” की 
त्रिथिश नीतिके बारेमें चन्‍्द मिसाझे देकर यह साबित करनेकी कोशिश कह गा 
कि भारतमें एश जहरीछे तुस्मको किस तरह बोया, पतपाया और हया भरा 
किया गया । १४ अगस्त १६४० को पालियाभेप्टके हाउस जआाफ कामनरामें 
भारत सचिव घ्ि० एल० एरा० एमरीसे अपने भाषणके दौरानमें कहा था 
कि--भाश्तकी जिटिश शारानकी देनके लिये हम अंग्रेजोंको अभिमान है| 
अगर फूठ और वेरफों ही मि० एमरी भारतकों अिटिश शारानकी अभृत पूर्व 
देन ( (३६ ) समझते हैं. और इसके लिये उन्हें तथा घन सरीसें अंग्रेज 
राजनीतिशोंकीं गये है तो हम छन्तक्षे इरा गर्वंकी वाजिब और ठीक समभते 
हैं। सन्‌ १८२१ ६० में मई भद्दीनेके 'एुशियाटिकजनेल के अंकमें एक 
अंग्रेज राजनी तिशने लिखा था कि--7):७४८६ | ##/0-'० शा०्परोत 0७ (8०७ 
77000 (॥ 00 निशीता चवाधांगागिक्षञतणा फीणंाक 290ाएंकां ए्जी 
07 0प007५.” गराची-- हमारी राजनीतिक मुल्की और फौजी तीनों 
किस्मकी भारतीय शासन-नीतिका उसूल फूड डालो और शासन करो! होना 
चाहिये ।” 


आज्ञादीके रो है रद 
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स्वर्गीय. पंजाबकेसरी लाला छाजपतरायने ठीक ही कहा था कि-+ 
“अस्पेक साम्राज्यवादी शासनका आधार फूठ डालकर शासन करना होता है । 
ब्रिटिश शासन भी मारतवर्षमें सदेव इसी नीतिसे काम लेता रहा है ।” भारत- 
में ताम्प्रदायिक्र प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था करनेवाके विधायकोंमें मि० मार्ले 
( बादसें हार्ड मालें ) एक प्रमुख व्यक्ति समझे जाते हैं । इन्हीं मार्ले साहबने 
कामन्त सभामें भाषण देते हुए एकबार कहा था--“ हिन्दुओं और सुसव्मानों- 
का भेद प्राकृतिक ( ॥7स्‍00ए7०७) ) है । उनके जीवनमें, उनके लिवासमें, उनके 
इतिहासमें, उनके सामाजिक व्यवहारमें तथा उनके धामिक विचारोंमें गहरा भेद 
है। इस मिन्‍्मताका लाभ ब्रिटिश शासनकोी अवश्य उठाना चाहिये ।” साम्रा- 
ज्यवादी अंग्रेज राजनीतिश्नोंका सदासे ही यह ख्याल रहा है कि-- हिन्दुस्तात 
में विरोधी धर्मोका होना विदेशी आधिपत्यके लिये बढ़ा सुविधाजनक है । 

ब्रिटेनके प्रधानमंत्रीकी हेसियतसे 'साम्प्रदायिक निर्णय! का ऐलान करने 
बाके मि० रेमजे मेकडानेल्ड, ब्रिटिश कट्टरपंथियोंकि चंगुलमें पढ़कर प्रतिक्रिया 
गाम्ी होनेके पहले साम्यवादी खथालातोंके एक मशहूर राजनीतिज्ञ थे । अपने' 
उन्हीं विकासके दिनोंगें वे भारत-अश्रमण करने आये हुए थे। उनका उद्देश्य 
भारतकी सम्र॒स्याओका निकदसे अध्ययन करना था । इंगरूुण्ड धापस जाने पर 
भारतका जागरण” ( ॥जमव्ण्मांणड ० 708 ) नामक उन्होंने एक प्रसिद्ध 
पुस्तक छिख्ी जिसमें उन्होंने भारतको स्वभाग्य-निर्णयका अधिकार पानेका 
जोरदार शब्दोंमें समर्थन क्रिया । इसी पृस्तकर्में ब्रिटिश कृटनीतिज्ञोंकी खोछी 
नीतिसे मुंभलाकर उन्होंने लिखा है किः--“,., ...सरकारकी भरसे 
भारतके लोगोंमें कड॒ता एवं वैमनस्थ पा किया जाता है। कतिपय ब्रिटिश 
अधिकारी झुश्लिम नेताओंकों भड़काते हैं और स्वयं शिमला अथवा लंदनमें 
बैठकर परदेके पीछेसे ठोरी खौंचा करते हैं और मुसलमानोंका पक्ष गहणकर 


श्थ (विभाजन और शासम |? 
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उन्हें कुछ खास रियायतें देकर हिन्हुओं तथा सुप्तलमानोंमें फटके बीज बोते 
ह--उनमें ईर्षा और डाह पेदा करते हैं।” थे शब्द एक ऐसे प्रसिद्ध अंग्रेज- 
के दिलसे निकछे थे जो अपनी जिन्दगीके अन्तिम दिनोंभिं छवगे पृणित नीति- 
का शिकार होगया था और साम्प्रदायिक निर्णयकी घोषणा की थी । 

पिज्ाजन एवं शासन” अथवा डिबाइड एण्ड हल! की ज़िदिश मीतिके 
सम्बन्धमें अनेक नजीरें और सबूत दिये जा सकते हैं--अलगसे एक ग्रम्धकी 
रचया की जा सकती है । छेकिन में उतने विस्तारमें नहीं जाना बाहता । इरु 
सिलसिलेगें माले-मिण्टो पत्र व्यवद्यार काफी दिलचस्प होगा। ब्रिटिश सर- 
कारकी इस विधातक भारतीय नीति पर छेडी मिण्टोकी डायरीके कुछ पृष्ठोंसे 
काफी रोशनी पढ़ती है । १९० ५--०६ ई० के जाड़ेके दिनोंमें जज पश्धममे 
प्रिंस आफ वेत्सक्री हैसियतसे भारतकी यात्रा की थी ! १९५०६ #० के बसंतरें 
हिन्दुस्तानसे घुम-फिर कर वे इ'गलेण्ड वापस चले गये और हिन्दुस्तानकी 
कतिपय समस्याका छुछ अलुभव भी साथ छेते गये । १९०६ ई० की ११ 
गईको तत्कालीन भारत सचिव छाडे मार्लने ला मिप्ठोके पास, जौ उस समय 
मारतके बायसराय थे, एक पत्र भेजा। उक्त पन्नमें छा मार्लेमे लिखा थ 
कि" कल प्रिंस आफ वेत्ससे मेंने काफी भर्से तक बातचीत के 
थी । इस वातलिापके दौरानमे उन्होंने उन बातोंका बढ़ा दिलचस्प वर्णर 
किया जो भारत-अमणसे उन्‍हें मालूम हुई हैं और जिन बातोंका धन पर बढ़ 
असर पड़ा है। भारतीय परिस्थितिका जो अध्ययन उन्होंने किया है' उसकी 
कुंजी यही है कि अगर हमारे शासक जरा विस्तृत सहालुभूति प्रदर्शित करते 
तो भारतीयौंके साथ हमारा रिश्ता घढ़ा अच्छा हुआ होता। उन्होंने सारतीर 
राष्ट्रीय कौमेसका भी जिक किया है जो कि बड़ी तेजीके साथ एक शक्तिशाली 
संस्था होती जा रद्दी है । बहुत दिनोंसे मेरा अपना निजी ख्याल भी यही है 
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और इस पदपर आनेसे तो मेरे उस ख्यालकी और भी तसदीक होती है कि 
कांग्रेसकी बढ़ती हुईं ताकत हमारे मलेके लिये है था वुरेके लिये, इसका 
फैसला करना हम लोगों पर ही निर्भर है। कांग्रेसकी ताकत बढ़ रही है 





इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। फिर इसे चाहे हम पसन्द करें या 
नापसन्द !” स्पष्ट है कि कांग्रेंसकी बढ़ती हुईं ताकतकों त्रिटिश साम्राज्यवादी 
शुरूसे अपने शासनके लिये खतरनाक समभते आ रहे हैं। अन्ततोगत्वा 
कांग्रेसके मार्ग रोड़े अटकाना वे अपना फर्ज समझते हैं । 

लार्ड मालेके उपयुक्त पत्रका उत्तर ला मिण्टोने २८ मई १९५०६ ईं० 
को दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था क्िः--“% ) )< जहांतक कांग्रेसका 
अ्रइन है, उसका आन्दोलन बिलकुल राजद्रोहपूर्ण है. और इसमें मुभो कोई शक 
नहीं है कि भविष्यके लिये वह घातक है। आप देशी भाषाके अखबारोंके 
अचतरणोंको देखें ती उनका ए्घर और उनकी आवाज अधिकतर राजब्रोह पूर्ण 
है. । इधर कुछ दिनोंसे कांग्रेसका प्रतिहन्दी खड़ा करनेके प्रहषपर में बहु 
अधिक सोचा करता हूं।” इसी समय ला कर्जनके प्राइवेट सेक्रेटरी सर 
बाव्टर लारेंस, टाइम्स” के सम्बाददाता सर बालेवटाइब शिरोछ, सर सिडनी 
ला तथा कई अम्य प्रतिष्ठित एंगलो-इण्डियनोने भी त्िटिश सामप्तनाउ्यके वफा- 
दार और स्वयंभू रक्षक बनकर ला मार्ल और लाडे मिण्टोके विचारोंका जोर- 
दार समर्थन किया तथा कांग्रेसके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया गया और 
हिम्दू-मुस्लिम विद्ने पक्की आग प्रज्ज्यलित की जाने छगी । 

१९०६ ६० की १९ जूनकों लाड मा्लेने छार्ड मिप्टोको फिर एक खत 
लिखा । इस खतमें आपने लिखा था कि--+%६ »६ »८ १८ हरेक आदमी हमें 
यही चेतावनी दे रहा है कि हिन्दुस्तानमें एक गयी भावनाका जागरण एवं 
विस्तार हो रहा है'। लरेंस, शीरोल, सिडनी छा आदि सब एक यही गीत 
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२६ पिनाजन और शासन [! 
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गाते हैं कि--'एक ही नीति और जोशमें तुम अपना हुकूमत जारी वहीं रख 
सकते । आपको अब कांग्रेससे पाला पड़ा है | याद रखिये, अधिक वक्त गुज- 
रनेके पहले ही सारे मुसलमान आपके खिलाफ कांग्रेसमें शामिल हो जायेंगे 
में नहीं समझता कि यद्द वाकया कहांतक सच होगा।” लाडे मिण्टोने २७ 
जूनको लाई मार्लके पत्रका जो उत्तर दिया था उससे जाहिर होता है कि-- 
कांग्रेसके 'खतरे' को वे रूमभझते हैं और उससे सचेत काँग्रेसकी बढ़ती 
हुई ताकतको मंजूर और महसूस करते हैं. जिससे उन्हें पाला पढ़ा है और 
जिसके नेताओँका उन्हें मुकाबला करना होगा | 

इसके पश्चात्‌ जो घठनाए' घटीं और जो कूटनीतिक बाछें चली गयीं थे 
उत्छेखनीय हैं । चनन्‍्द महीनोंके भीतर ही सर आगा खांके नेतृतमें मुसल- 
भारनोंका एक डेपूटेशन छार्ड मिप्टोसे मिछा और १ अक्तूबर १९०६ है० को 
शिमलछामे लाडे मिण्योको एक मात्र पत्र भेंट किया गया | उस मानपत्रमं लिखा 
गया था कि--झुस्लिस सम्प्रदायका प्रतिनिधित्व बहैसियत एक सम्प्रदायके 
होना चाहिये । झुसलमानोंकी हेसियतका अन्दाज सहज उनके संख्य |बलूपर 
नहीं ऊगावा चाहिये बल्कि उनके राजनीतिक महत्वपर और साम्राज्यके प्रति 
की गयी सबकी सेबाओं और वफादारियोपर ध्यान देवा खाहिये ।” इस मान- 
पत्नका जो उत्तर छा मिण्टोने उस समय दिया था उसे प्रत्येक अंग्रेज साम्रा- 
ज्यवादी आजतक दु॒राया करता है । छाई मिण्टोमे अपने जवाबमें कहा था 
फ्रि--में आपसे बिलकुल सहमत हूं। में इस घातका कायल हूं. और झुभे 
यकीन है. कि आप भी मेरी इस बातके काथछ होंगे कि इस महाद्वीप जैसे 
देशकी आबांदीमें शामिल विभिन्‍न जातियोंके धिश्वासों एवं परम्पराओँकी 
अपैक्षा करके हिन्दुस्तानमें यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधित्वकी अगाली अ्चलित 
की जायगी और लोगोंको मताधिकार प्रदान किया जायगा ते वह बड़ा शुक- 
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सान पहुंचानेवाला होगा और उसकी नाकामयाबी निश्चित है। विज्ञाक भार- 
तीय जन समूहको प्रतिनिधि मूलक संस्थाके निर्माणका कोई इत्म नहीं है । 
मुसलमानोंकों में यह विश्वास दिलाना चाहता हूं. कि जिस किसी भी शासन- 
व्यवस्थाके निर्माण अथवा पुनःसज्नठनसे मेरा ताव्छुक द्वोगा उसमें मुसालमानोंके 
राजनीतिक अधिकार और स्वार्थ, एक सम्प्रदायके नाते, सुरक्षित रखा जायगा !” 
मार्ले-मिण्दों शासन-सुथारकी योजना आयी और साथमें साम्प्रदायिक प्रति- 
निधित्यका जहरील उसूल अमछमें लाया गया । 

सर आगाखां कौन हैं और ब्रिटिश साञ्आाज्यवादके वे कितने बड़े वफा- 
दार तथा हिमायती हैं इसकी जानकारी . भारतकी राजनीतिक हलचलोंसे जरा 
भी सम्बन्ध रखनेवालोंको जरूर होगी। मिश्रके एक प्रभावशाली अरबी अख- 
बारने एक बार सर आगाखांको हिन्दुस्तानकी एक सबसे बड़ी घीमारी, लिखा 
था । वर्तमान टर्कीके जनक स्वर्गीय मुस्तफा कमाल पाशाकी भी कुछ ऐसी ही 
शय थी । १९२३ ई० के अन्तमें भारत सबिवकी कॉंसिलके सदस्य अमीर 
अली खां और सर आगाखांने टर्कीके बजीर आजमके पास अंग्रेजी एक खत 
भेजा था। टर्कीके खलीफाके ये अन्तिम दिन थे । झत्त पत्ममें इन लोगोंमे 
टठर्कीकी सरकारकों यह सछाह दी थी कि--“निर्वाचित प्रतिनिधियोंक्री शक्ति 
कम करनेको हम नहीं कहते मगर खलीफाकी शक्ति मुसछमार्नोके मजह॒बी 


मुखियाके €पमें शरियतके मुताबिक अछुण्य रखी जाय ।? इस घर्मान्बतापूर्ण 
सलाहपर रायजनी करते हुए मुस्तफा कमाल पाशाने कहा था--“आगा मां 
अंग्रेजोंका खास करिन्दा है और उसके जरिये अंग्रेजोंने टर्कीकों कमजोर बचाने 
की यह एक नयी चाल चली है ।” टर्कामें सर आगाखांकी दाल नहीं गछी । 
टकीके प्रजातन्जने खिलाफतको--सजहबी गद्दीको छठ देनेका निश्चय किया । 
४ मारे १९२७४ को खलीफाको गद्दीसे उतार कर निर्वासित कर दिया गया। 
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उसी दिन टर्कौके मन्त्रिमण्डलसे धर्माधिकारपद, तमाम भमजहबी मकतब और 
काजियोंकी कचहरियां हमेशाके लिये उठ दी गयीं । 

लेडी मिण्टोकी डायरीके पन्‍नोंकोी उलटनेसे ब्रिटिश कृूटनीतिकी और भी 
अनेक बातोंका पता चलता है । शिमलामें मुस्लिम नेता नवाब मोहसिन-उल- 
मुल्ककी वफातपर अपनी समवेदना प्रकट करते हुए वे लिखती हैं कि--ह्वालके 
मुस्लिम डेपुटेशनकी बात इन्होंने ही छुफ्रायी थी। लेडी मिण्टोने लिखा है 
कि १ अक्तूबर १९०६ ई० की शासकों छा मिण्योौकों एक अंग्रेज अफसरका 
पत्र मिला था जिसमें उक्त अफस्रने छिखा था क्वि--"में आपको बड़ी खशी 
के साथ बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है । यह एक 
ऐसा राजवीतिज्ञतापूर्ण कार्य हुआ है. जिसका अपर भारत और भारतके इतिं- 
हासपर अनेक लम्बे वर्षोतक पड़ेगा । यह ६ करोड़ २० छाखकी आबादीके 
लोगोंकी ( मुसल्मानोंकी ) राजद्रोहियोंके गुठसी अलग रखनेका कार्य है ।” 
भारतके विधानमें मुसल्मानोंका राम्प्रदाग्रिक दर्जा स्वीकार किये जानेसे प्रत्येक 
अंग्रेज सांम्राज्यवादीको खुशी हुईं है क्योंकि इससे साम्राज्यवादकी जढ़ सज- 
बूत होती है । मार्ले-मिण्ठोने सुसल्मानोंको खुश रखनेकी अपनी चालमें कोई 
कसर उठ नहीं रखी । छा भालेने अपने एक पन्नमें बढ़े प्राकृतिक ढंगसे' 
मुसल्मानोंको-- हुइजके चाँदकी सन्‍्तान” ( 8008 ०! ४॥७ छ८६७॥॥ ) फिंखा 
था और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। डैकित यह सब महज चापलूसी 
थी ताकि शुसलमाव अपने देशकी आजादीके लिये कांग्रेसमें व मिले और 
प्रदा अपना अलग दावा पेश करते रहें ताकि भारतकी' एकतामें व्याघात पढ़ता 
रहे । लेकिन समभादार और वतन परस्त मुसलभानोंपर ब्रिटिश कृठनीतिशोकी 
इस चापलूसीका कुछ भी असर नहीं पढ़ा । मुसलमांव हमेशासे ही आजादीकी 
लड़ाईमें साथ रहे हैं और आज भी हैं। कुछ मजहब परत्त और तंगदिक 


आज़ादीके रोडे श्र 
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व्‌ दिमागके सुसलमानोंकों गुमराह करनेमें अंग्रेज कूयनीतिज्ञोंकी सफलता 
मिली है। लेकिन जब मुसलमानोंकी मांगें बढ़ने लगीं तो ब्रिटिश शज- 
नीतिज्ञ भी परेशान हो गये और आगे चलकर स्वयं छाडे मिण्टोने यह 
सहसूस किया था कि साम्प्रदायिक प्ुसलमानोंको खुश करनेकी 
दिल्लामं हम बहुत आगे बढ़ गये हैं और सममदारीका तकाजा है कि इस 
नीतिको --झुसलमानोंको खुश करनेकी नीतिको यहीं त्याग देना ही उचित 
होगा । आज तो साम्प्रदायिक मुस्लिम-नेता भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
सम्बन्धी मार्ले-मिप्टो योजनाकी आलोचना करते देखे जा रहे हैँ और मुसल- 
मानोंके लिये उसे हानिकारक बताते हैँ । २६ जुलाई १९४० को क्वेटामें 
ब्लचिस्तान प्रान्तीय सुस्छिम लीगके अधिवेशनमें अध्यक्षक्षी हैसियतसे बोलते 
हुए अ० भा० मुस्लिम छीगके मंत्री नवाबजादा लियाकत अछी खांने कहां 
था कि--साले-मिस्टो यौजनाने व्यवस्थापिका सभाओँमें साम्प्रदायिक बहुमत 
एबं अव्पमतका स्थायी तौर पर निर्माण कर दिया है। इस सिद्धान्तके अन्नु- 
सार मुसलमान हमेशा अल्पमतसें और हिन्दू हमेशा बहुमतर्म बने रहेंगे । 
मुसलमानोंकों यह सिद्धान्त पसन्द नहीं हे । हिन्दुस्तानमें हिन्दुआँका अलग 
राष्ट्र है और सुसल्मानोंका राष्ट्र हिन्दुओंसे बिलकुछ अलग है । हिन्दू और 
मुसलमान सम्मिलित रूपसे एक राष्ट्रका निर्माण नहीं करते । अतएंव, 
मुसलमान अपना प्रथक शष्ट्र--पाक्रिस्तावकी स्थापना करेंगे. और अपने 
राध्ट्रमें बहुमतमें रहेंगे ।” छा मार्ले और लाड मिन्‍्दोने. जिस 
राष्ट्रीय विरोधी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका सूत्रपात्र किया था उससे 
हमारी राष्ट्रीय. उलसनोंके साथ ही साथ अंभ्रेजोंदी उमर भी 
बढ़ी हैं और समझदार ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस स्थितिको अब महसूस 
करते हैं । 


8 “विसाजन और शासम !! 
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हिन्डुओं और सुसल्मानोंकों सदा दो द्लोंसें विभक्त सखमेके लिये 
जिदिश राजनीतिशोंने उन चेष्टाओं पर भी हड़ताल फेरी है जो एकताकी 
दिशामें समय-समय पर की गयी है । ३० दिसम्बर १९३५ ६० को पूतामें 
अ«० भा० हिन्दू महातभाके अध्यक्ष पढसे भाषण देते हुए महामना पं? मदन 
मोहनजी मालवीयने बढ़े खेदके साथ कहा था कि---“इल्ाहाबादमें मौलाना 
शौकतअछीसे मिलकर मैंने जो एकता सम्मेलन! किया था उसके विफल 
हो जानेका मुझे बढ़ा दुःख है । हमारी इस एकता सम्बन्धी चेप्टाओंकों 
अंग्रेज ग़जनीतिज्ञोंने अपबी भलाईके लिये विफल किया है । हम झुसलमानों 
को ३९ फी सदी ग्रतिमिभित्व देनेकी तैयार हो गये थे | मगर भारत सचिव 
सर सेसुएछ होरने सुप्तल्मानोंकों ३३। फी सदी प्रतिनिधित्व देनेका वादा 
किया और इस तरह हमारी एकताकी चेष्टाको उन्होंने, अपनी विधातक कूंटनीति 
के द्वारा नप्ठ कर दिया। यह बड़े आश्यगेकी बात भाछुम होती है कि एक 
ओर तो अंग्रेज शमनीतिज्ञ यह शिकायत करते हैं कि बूंकि भारतीय साम्प्र- 
दायिक एकता एवं सहिष्णुता नहीं है. इसलिये वे आजादी पानेके काबिछ नहीं 
हैं. और दूसरी ओर जब हम अपनी साम्प्रदायिक समस्याओंकोी हल करनेकी 
कोशिशें करते हैं तो ये ही श्ििटिश राजनीतिश्न बीचमें दखल देकर हमारी 
सारी कोशिशॉको बेकार कर देते हैं ।” मालवीयजीकी यह उक्ति अक्षरक्ष! 
सत्य है। शाज भी तिदिश शजवीतिश हमारी एकताके मार्गमें सबसे बड़े 
बाधक हों रहे हैं । वे साम्प्रदायिक नेताओंकों अम्ुवित ग्रोत्याहन देकर हमारी 
समस्याओंकी जठिजतर बनाया करते हैं। हमारे शासकॉकी यह हरकतें 
किसीसे छिपी नहीं हैं । 

जिस प्रकार दिन और रात दुनियाकों अलग-अछग रंगोंसे चित्रित कर 
देते हैं उसी प्रकार कुछ दुष्साइसी व्यक्ति शत्रिके अस्वकारका एप घारण कर 

क्र 








आज़ादीके शेडे ७ 
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मानवके कतंव्य और सदुबुद्धिके प्रकाशको छंक देना चाहते हैँ । मानवी दुष्ट- 
बृतियोंकोी जहां जोर मारनेका अवसर मिलता है वहां वे मर्यादाके समस्त 
शाइवत बंधनोंकी तोड़कर संसार पर खग्रासकी सृष्टि करना चाहती हैं. और 
एक क्षणके लिये यह आभास पैदा कर देती हैं. मार्नों दुनियां सत्य एवं शिव- 
का कोई त्राता ही व रहा । संसारका इतिहास ऐसे उदाहरणोंके काले पन्‍नोंसे 
भरा हुआ है. और हसारा आजका इतिहास फिर उसी असत्‌ चित्रणमें लीच 
हो रहा है । हमारे देशके कुछ साम्प्रदायिक नेता अपनी कारयुजारियोंसे' उस 
सुनहरे भविष्य पर परदा डालनेकी चेशमें छीव हैं. जिसक्की ओर हम अभसर 
हो रहे हैं। इनके कोर्यों से ब्रिटिश अधिकारियोंकी यह कहनेका बहाना मिल 
रहा है. कि ब्रिटिश सरकार अगर भारतकों स्वाधीन कर देती है तो भारतमें 
अराजकता फेल जायगी और यहांके लोगोंका जान व माल खतरेमें पढ़ 
जायगा । ७ अगस्त १९४० को भारतकी राजनीतिक परिस्थितिके सम्बन्ध्में 
ब्रिटिश सरकारकी औरसे वायसराय छाडे लिनलिथंगोने जो घोषणा की थी 
उसमें भी उन्होंने देशकी साम्प्रदायिक उलभनोंका जिक करते हुए कहा था 
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श०ए७७ाए०४ 7 थानी--“कहनेकी जरूरत नहीं कि ्िटिश सरकार भारतकी 
शांति एवं कल्याणके लिये अपनी जिश्मेदारियोंकों किसी ऐसी हुकूमतके हाथों- 
में सॉपनेका विचार भी नहीं कर सकती, जिसके अधिकारों भारतके राष्ट्रीय 
जीवनके सहान्‌ और शक्तिशाली वर्ग अत्यक्षरूपमें स्वीकार करते हों; और ने 


जज “विभाजन और शासन ! 
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तो वह ऐसे वर्गौपर इस अकारकी सरकारकी सत्ता स्वीकार कर लेनेके लिये 
दबाव डालनेको ही तेयार हो सकती है ।” यह कहकर वायसरायने अत्प- 
संख्यकोंके नाम पर खवराज्यके मार्गमें रोढ़े अंटकानेवालों और साम्राज्यवादियों- 
के इशारे पर नाचनेवाले प्रतिक्रियावादी नेताओंको भ्रोत्साहित किया है । वाय- 
सरायकी इस घोषणासे साम्प्रदायिक नेता और भी ऊघम मचायेंगे और कांग्रेस- 
के खिलाफ तरह-तरहकी बेबुनियादी शिकायतें करेंगे । 

वायसरायके इस ऐलान पर हाउस आफ कामम्स और हाउस आफ ला्डस- 
में जो बाद-विवाद हुए उन बाद-विवादोंमें भी मुसल्मानोंकों काफी भड़काया 
गया और मुसल्सिलीगक्को बड़ा गेरसुनासिब महत्व दिया गया। भारत सचिव 
मि० एमरीने अपने वक्तव्य कहां कि--कांग्रेसका भारतकी ओरसे बोलनेका 
दावा भारतके पेचीले राष्ट्रीय जीवनके बहुत महत्वपूर्ण तत्वों द्वारा एकदम 
अस्वीकार किया गया है. । इन तत्वों सबसे सुरूष वह महान मुस्लिम सम्भ्र- 
दाय है जिसके भीतर नौ करोड़ आदमी हैं. और जिसका उत्तर-पश्चिमी तथा 
उत्तर-पूरबी भारतमें बहुमत है, किन्तु समस्त देशमें अत्पम्तके रुपमें फेला 
हुआ है ।” मि० एमरीकी इन्हीं बातेंसे मिल्ती-जुलती बात उप भारत सचिव 
ला डेवोनशायरने हाउस आफ छार्डसमें कही थी। उन्होंने कद्दा था कि--- 
“कांग्रेसका दावा है! कि वह भारतके विचारों एवं उसकी आक्रांक्षाओंका प्रतिनि- 
घित्व करती है । मगर उसके इस दावेका सुस्लिमलीग बराबर ही पग-परगपर 
खण्डन करती आई है । मुस्लिमलीग कांमेसके समस्त भारतकी जोरसे' बोलने- 
के दावेको पूर्णतया अस्वीकार करती है ।” इन अबतरणोंसे स्पष्ट है कि ब्रिटिश 
अधिकारी यह कभी नहीं चाहते कि भारतमें एकता कायम हो और भारतकी 
समस्त जातियां एकल्वरसे स्वराज्यका नारा बुलंद करें। वे हमेशा ही हि्दुओं- 
के खिलाफ मुफ्तलमानोंकों और भुप्तलमानोंके खिलाफ हिन्दुओं और सिखोंको 
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उभाड़ा करते हैं---5न्हेँ बेजा बढ़ावा देकर साम्प्रदायिक कठ॒ताका विस्तार करते 
हैं। अपनी इन हरकतोंके बावजूद भी अंग्रेज राजनीतिज्ञ यह कहनेसे बाज 
नहीं आते कि भारतवासी अपने आपसी फरगड़ेके कारण ही स्वभाग्य नि्णेयके 
अधिकार पानेसे वंचित हैं । ब्रिटिश सरकार तो इन रूगड़ॉंको मिटाकर भारत- 
वर्षको स्वराज्य पानेकी ओर अप्नमसर करनेमें प्रथल्षशील है!। केकित यह सब 
घड़ियालके आंसू हैं। अगर ब्रिटिश अधिकारी साम्प्रदायिक संस्थाओंकी और 
साम्प्रदायिक नेताओंकी बेजा बढ़ावा न॒देते रहते तो भारतवर्षसे ये साम्प्रदा- 
यिक्क झगड़े छभीको मिट गये होते । ब्रिटिश शजनी तिज्ञ फट छालकर शासन 
करनेकी नीति पर हमेशा चलते रहे हैं और भारतके सम्बन्धमें 'विभाजन 
एवं दासत' उनका मोटो रहा है | 


दे 


अल्पमत बनाम बहुमत 
नये गैड्सक 

अल्पमत और बहुमतकी समस्या दुतियाँके लिये नयी नहीं है । यह एक 
प्राचीन एवं सर्वदेशीय समस्या है । हां, अर्वाचीच अत्पसंस्यक समस्या, 
संसारकी परिवततेनशीछ परिस्थियोंके कारण कुछ अधिक दुरूह तथा जटिल 
नहूर हो गयी है । आधुनिक शजनीतिक परिभाषाके अनुसार उस जाति विशेष 
अथवा समुदाय विशेषके लिये व्यवहृत होता है. जो एक विचार पूर्ण संख्यागें 
किसी राष्ट्रक्षी जन संख्याका एक अंग हो । इस विशिष्ट अल्पसंख्यक जातिके 
लोग प्रायः धामिक अथवा सांस्कृतिक विवेकके लिहाजसे एक सूत्र आवद 
होते हैं, उनकी सभ्यता, सामाजिकता रहन-सहव तथा आचार-विचार अकसर 
एक सा होते हैं। किसी देशकी अल्पसंख्यक जाति पर उस देशकी बहुसंख्यक 
जातिका प्रभाव रहता है! और यह स्वाभाविक भी है। अत्पसंस्यक्ष जातियों 
को तरह बहुरंंख्यक जातिके लोग भी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
एकताके सुन्नमें बेचे रहते हैं । ये अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक्ष जातियां अपनी 
संस्कृति, परम्परा, घर्म एवं सामाजिक संग्ठवकों गेरणातिके अभावसे अक्षुण्ण 
बनाये रखनेके लिये निरन्तर सचेष्ट रहती हैं और इसके लिये वे बढ़ासे बढ़ा 
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बड़ा बलिदाच करनेसे भी नहीं हिचकती । किसी भी देशमें बसनेवाली विभिन्‍न 
जातियोंके भीतर जब तक राष्ट्रीय भावनाका पूर्ण बिकारा नहीं हो पाता और 
वे व्यक्तिगत अथवा जातिगत स्वार्थों को राष्ट्रीय स्वार्थ सी लीन नहीं. कर 
देतीं तबतक उन जातियाँमें परस्पर संघर्षका होना अनिवार्य-सा होता है। 





चूंकि अल्पमतकों बहुमतसे भय बना रहता है इस लिये उसे अपने जात्तिगत 
स्वार्थों की रक्षाके लिये शासन एवं व्यवस्थाकी शरण लेनी पड़ती है । इसी 
तरद बहुमतमें भी यह चेतना जागृत होती है कि उसके स्वाभाविक अधिकारों 
में---2न अधिकारों एवं सुविधाओंमें जो बहुमतके नाते उसे श्राप्त हैँ. कोई 
हस्तक्षेप न होने पाये और अवाघगतिसे वह अपने अधिकारोंका उपभोग 
करता रहे । अत्पमतके लिये बहुमतकों किंचित्‌ त्याग करना ही पढ़ता है। 
और अगर बह त्याग नहीं करता तो उसके रुख एवं बतविसे अव्यमतका 
चौकम्ना होना अस्वाभाविक बात नहीं है । थद्दीसे अप्पमत एवं बहुमतका 
झगड़ा खड़ा होता है । 

शासन-विधानके उत्तरोत्तर विकास और शराजमीतिक आञगरणके समूचे 
इतिहासमें संसारके राजनौतिज्ञ इस मसले पर हमेशा ही माथापच्ची करते रहे. 
हैं। गणतंत्र मूलक सिद्धान्तके श्रचलित होनेके पहले, जब बहुमतेका निर्णय 
माननेकी ग्रथा नहीं थी; अल्पमतकी समस्या इतनी जटिल नहीं रामझी जाती 
थी । गणतंत्रके पूर्वका युग एकाधिकार सम्पन्न राजसत्ता, सामंतशाद्दी, कुलीन- 
तन्त्र एवं मनसबदारी हुकूमतोंका युग था। इस थुगर्मे अल्पसंख्यक हो 
बहुसंख्यक पर शासन किया करता था। यह अत्प स॑ख्यक वर्ग कुछीनता, 
सम्पत्ति, पौरुष, सभ्यता, जीवन एवं जातिकी तथाकग्रित उच्चता तथा समसा- 
दार होमेके जाम पर झ्ासनकर्ता होनेका दावा किय्रा करता था। उस समय 
राजाओंका देवी अधिकार (])जो॥9 शंहा8 ० हुणह8 ) माना जाता था 


६ अव्यग्रत बनाभ बहुमत 
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और राजे जनसाधारणपर स्वेच्छाचारितापूण मनसाना शासव किया करते थे। 
शासन कार्यमें जनताकी आवाज़का कोई मूल्य नहीं होता था ; वह राजाका 
अन्वभक्त होती थी | छेकिव इशलेंडके राजा प्रथम चार्त्सकों मारकर सर्वप्रथम 
व्रिटेलने 'राजाके देवी अधिकार! का अन्त किया । इसके बाद १७८५९ ई० में 
फूच राजकान्ति हुई और मतगणनाके आधारपर फांसके सोलहवें छुईफो 
फांसी देनेके पक्षममें ३६१ और घिपक्षर्में ३६० वोट पड़े थे । फलतः १ बोटके 
जहुमतसे' उसे फांसी दे दी गई | आगे चलकर संसार्के अनेक विचारकोंने 
इस बहुमतके नाम और अधिकारकों करलंकित करना भी बताया है । इसके 
बाद जनताके नागरिक अधिकार एवं धामिक सहिष्णुताके आधारपर गणतंत्रका' 
विकास आरम्भ हुआ। फूच राज्यक्रान्तिने सदियोंसि शोषित एवं उत्ीड़ित 
जनसमूहको स्वतन्त्रता, समानता एवं बंघुल' ( ॥/७०७४७, 7५०७॥॥५ छत 
फ्फाछणाफ ) का अमर पाठ पढ़ाया । छेकिन गणतंत्रमूलक सिद्धान्तके 
आधार पर शासनका संचालन आरम्भ होते ही अत्पमत एवं बहुमतकी समस्या' 
विशेष दुरुहताके साथ आ उपस्थित हुई। यूरोपमें यहूदियोंके साथ अन्याय 
होने छगा | कला, व्यापार एवं भौतिक विज्ञानमें यहूदियोंकों असाधारण उन्मति 
करते देखकर यूरोपके लोगोंमें जातीय हणा एवं धामिक असहिष्णुताके भाव 
जागृत हुए । यहूदी अव्पमतर्में थे । इस लिये बहुसंखयक ईसाइयोंके सन्निद्वित 
स्वार्थों को रक्षा करनेके ताम पर थहूदियोंको उनके स्वाभाविक अधभिकारोंसे 
बंचित किया गया। छेकिन आगे चलकर यूरोपर्मं 'नुष्य के अधिकार' 
( कांड: ० ७ ) का ऐलान किया गया और यहूदियोंके साथ भी 
समावताका व्यवहार होने छगा। इधर सका एवं रंग भेदके वामपर 
नाजीवाद और फासिस्टवादका जो धूमकेतु उदय हुआ हैः उसके कारण 
थद्ठंदियॉपर फिर जुल्म होने लगे हैं । जर्मती तथा इटलीमें यहूदियाँसि 
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परहेज किया जाता है. और उनके नागरिक अधिकार छीन लिये गये हैं । 

अटलांटिक महासागरके उस पार अमेरिकार्मे भी जातिगत घुणाका ग्रचण्ड 
रूप देखनेमें आया है | वहां जाकर बसमभेवाली यूरोपकी ईसाई जातियोंने 
अमेरिकाके मूछ निवासियों तथा हब्शियोंकी अपना गुढाम बनाया और वहां 
भी अव्यमतके जातिगत एवं मलुध्यगत अधिकारोंकोी बड़ी बेरहमीसे कुचला 
गया । यद्यपि गुलामीकी प्रथा अब मिटा दी गई है. और मूल निवासियों 
तथा हृब्शियोंकों भी नागरिक अधिकार मिल गया है. तो भी आमभेरिकामें 
हब्शियोंके साथ होनेवाले घुणित व्यवहारोंके सनसनीखेज समाचार आज दिन 
भी मिला ही करते हैं। यूरोपसे अमेरिवा जाकर बसनेवालेमिं पुर्तगीज, 
स्पेनिश, फूच, जर्मन, अंग्रेज और डच थे । लगभग तीन सौ. वर्षतक अमे- 
रिका मद्दाद्वीप्से इन युरोपीय जातियोंकी ओऔपनिवेशिक शक्तियां प्रभुता कायम 
करनेके लिये आपसभें छड़ती रहीं केकित अन्तमें उनके झगड़े मिट गये और 
वे सबकी सब एकमें मिलकर अमेरिकन हो गई । आज सारा संसार उन लोगों 
को पुत्तेगीज, स्पेनिश, फू च, जन, अंग्रेज या डचके नामसे नहीं बल्कि 
अमेरिकनके नामसे जानता और मानता है। वे पहले अमेरिकन हैं, उसके 
बाद और कुछ । वे अब अमेरिकाको अपना बतन भौर अपनेको अमेरिकाकी 
वफादार औलाद मानते हैं । अब वे उन देशोंकी अपनी पितृभूमि एवं पवित्न 
भूमि नहीं मानते जहांसे सदियों पहले उनके पूर्व अमेरिका्में आकर बस 
गये थे । 

सन्‌ १९१८ हैं» में यूरोपीय महायुद्धका अंत होने पर मध्य यूरोपमें 
अल्प संख्यक जातियोंका एक नया नमूना देखनेकों मिला । मध्य यूरोपके दो 
भह्यन साम्राज्योंका---जर्मनी और अस्ट्रिया-हंगरीका--अंगच्छेद करके पोर्लेंड, 
जेकोस्लोवेकिया, जुगोस्ल[विया तथा हंगरी जैसे नये राष्ट्रोका सजन हुआ । 


४१ अध्पग्त बनाम बहुमत 


दुनियाके नवशेपर कई नये राष्ट्रॉकी नयी सरहदें चजर आयी । साथ ही भल्प- 
मतका सवाल खड़ा हुआ। इच नये देशोंमें पोछ, जर्मन, मगामठ, जेक, 
सलोवक, कोट, रुमानियन तथा यहूदी आदि जातियोंको एक भौगोलिक 
सौमाके अन्दर आबाद होना पढ़ा । इन जातियोंमें काफी भिन्‍नतायें थीं। 
अतएव राष्ट्रसंघने अल्पसंख्यक जातियोंके अधिकारों एवं हितोंकी रक्षाके लिये 
कुछ विशिष्ट नियम बना दिये और उन्हीं नियमोंके आधार पर ये अत्पमत 
अपने तथा पडढ़ोसके देशॉसि मिलकर सहयोगिताके साथ रहने छगे। आज 
सारे संसार अव्पमतकी समस्या उपस्थित है और इसे हम सिर्फ बनावटी, 
स्वेट्छाचारितापूण एवं अस्थिर समस्या कहते हैं। मानवके अधिकार एंवं 
नागरिकताके मौलिक अधिकारोंको रक्षा करते हुए राजनीतिक एवं आशिक 
समानताके आधारपर आजकी अत्पसंस्यक समस्याकों तरलतासे' सुल्भाया 





भीजीपटि लीन सकल चन्‍ज लव पल पलपल ५ धनी न्‍च रच रत. 





जा सकता है बशरतें कि कुछ सन्बिद्वित स्वार्थके छोग फिजूलकी भड़चमें व 
पैदा करें । 

यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह समानताके आधारपर राज्यसे संरक्षण 
एवं सहायता पानेका अधिकारी द्ोता है और शज्यका यह फजे है कि सभी 
व्यक्तियों एवं समुदायोंके साथ समानताका बर्ताव करे तो भी अत्पमतके लिये 
विशेष संरक्षण की भावगा और भांग उस अव्पमतके लिये ही खतरेसे खाही 
नहीं है । जो समुदाय इस तरहका संरक्षण चाहता है उसका जोश मर जाता 
है, आत्म निर्भरता और आत्म विश्वासकी वह शक्ति क्षीण हो जाती है और 
उसे दूसरेकी दयाका मुहताज होना पढ़ता है। जो अए्पमंत आत्मरक्षाके 
के लिये विशेष सुविधाएं बाहता है उसे ऐसी सुविधा्ोत्ते लाभ तो बहुत 
कम होता है मगर उसके और अन्य समुदायोके बीच एक ऐसी खाई पढ़ 
जाती है कि संस्क्षण एवं विशेष सुविधा चाइनेवालके वर्गकी प्रगतिशीलता मन्द 


आर कर आ क 


आज्ञादीके रोड़े 8२ 
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पड़ जाती दै--उन्नति करनेका उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उसके 
गस्‍्तेमें अनेक बाधाएं' खड़ी हो जाती हैं । इसके सिवा इन संरक्षणों एवं 
सुविधाओंका बतीजा यह होता है. कि अव्पसंख्यक जातिका दृष्टिकोण संकीण 
हो जाता है और राष्ट्रीय गतिविवियोंसे वह अपनेकों अलग समभने छंगती 
है । जनसमूहको आलोड़ित करनेवाली जीवनकी विद्यूत्‌ शक्ति उस जातिसें 
नहीं रह जाती । हर द्वालतमें संरक्षण और विशेष सुविधायें मांगता और 
पाना, दोनों खतरनाक होता है। आजकी दुनियामें, जब कि हमारी नजरोंके 
सामने अनेक क्रान्तिकारी तबदीलियां हो रही हैं, यह ख्याल करना बहुत 
बड़ी भूल है कि कोई संरक्षण या विशेषाधिकार किसी जातिकी स्का कर 
सकेगा । सिर्फ समझदारी, दिमागी कूबत, संगठित काये, एकता और मिल्लत 
से ही कुछ रक्षा हो सकती है। किसी जाति विशेषके लिये संरक्षण और 
विशेषाधिकार मांगना उस कौमकी बुजिदलीका इजहार देना है। इस सिलसिले 
में मुख्तलिफ रायें हो सकती हैं. झेकिन इस रायसे तो सभी सहमत होंगे कि 
संरक्षण और विशेषात्रिकार वही कौस चहिगी जो कमजोर होगी, जिममें 
जिन्दगी और जोश न होगा । 

भारतकी अल्पसंख्यक समस्या पर हमें संसारके अन्य देशोंके अव्यम्तकी 
स्थितिकों मह्ेनजर रखकर ही तुल्वात्मक दृष्टिसे विचार करना होगा। भारत 
की अह्पसंख्यक समस्याके सम्बन्धमें कुछ दिलों पूर्व संयुक्त प्रान्तकी कांग् सी 
सरकारके भूतपूर्व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी पं० बेहुटेशनारायण तिवारीने सरस्वती” 
में एक विचारपूर्ण छेख लिखा था जिसका एक अंश में यहां उच्चत करता 
हूँ। आप लिखते हैं--/ ३८ १८ » » अत्पमतका सवाल है क्‍यों? 
अंग्रेजीमें इसे 'माइनारियी' का प्रइव कहते हैं। उदवाे 'भक्लियत! का 
मसला कहते हैं । अक्लियत, माइनारिटी और अत्पमत तीनों एक ही बातके 


करे अत्पन्षव बनाम बहुसलत 
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द्योतक हैं | हिन्दुस्तानकी अत्पताका अर्थ आजकल राजनीतिक क्षेत्रोंमें जो 
लगाया जाता है उसका वह अर्थ वास्तवमें है. नहीं । हिन्दुस्‍्तानमें अत्पताका 
निर्णय साम्प्रदायिक विभेदोंके आधार पर किया जाता है। योरपमें जाति 
विभेदके आधारपर किसी समुदाय विशेषको किसी दूसरे सम्मुदाय विशेषक्ी 
तुलनामें अल्पसंख्यक समुदाय मानते हैं । जेकोस्लोवेकियामें जमेन, पोल 
और हंगेरियन अल्पसंख्यक थे; लेकिन उनके अह्पताकी कसौटी जातिभेद थी 
न कि घरामिक मेद | जर्मनीमें अनेक सम्पदाय हैं। सैमन वैथैलिक वहांपर 
अत्पमतमे हैं | लेकिन जर्मनीके अन्दर रोमन कैथोलिकॉको कोई अत्यसंख्यक 
समुदाय विशेष नहीं मानेगा । जर्मनीके सब जर्मन जर्मन हैं, चाहे इस 
सम्प्रदायके माननेवाले हों, चाहे उस सम्प्रदायके । साम्प्रदायिक भेद पर नहीं 
बल्कि जातिभेदपर योरपमें अत्पता मावी जाती है. । दुर्भाग्यवश हिन्दुष्तान 
में अंग्रेज श्ासकोंने अत्पताका अर्थ ही दूसरा लगाया है। उन्होंने जातिभेद 
नहीं किन्तु सम्प्रदाय भेदके आधार पर हिन्दुस्तानके निवासियोंकी बहुमत 
और अत्पमतकी पदवी दे डाली है'। यही कारण है कि आज हिन्दुस्‍्तानके 
मुसलमान अपनेको हिग्दुश्तानके हिन्दुआऑँसे एक भिम्न जातिका कहते हैं 

बास्तवें यह बात ठीक नहीं है । बंगालके हिन्दू और मुसलमाव जातिकी 
इष्टिसे एक हैं, यद्यपि दोनों भिन्‍त-भिन्न मजहषके मानने वाले हैं । दोनोंके 
रहन-सहव, बोछचाल और मानसिक तथा नेतिक प्रतिक्रियाओंके व्यापार एवं 
सांस्कृतिक बुनियादोर्मे समानता हैं. । सिंघके मुसलमानों और बंगालके झुसत- 
ल्मानोंमें कोर समानता ( मजहबके सिवा ) नहीं है ।,,........ यदि युक्त 
प्रान्तके मुसलमान युक्त प्रान्तके हिस्दुओंसे, केवल इस लिये भिन्‍न हैं कि 
दोनोंके मगहय भिन्‍्द-भिन्‍न हैँ, तो फिर यह सी भावना पड़ेगा कि युक्त आस्त 
के भुसलमानोमिं---शियों और सुन्नियोमि--भी जाति भेद है। अहमदिया' 


न्जिि्डि्लतिजतिल धन चर्च मच पनपटी, 3 अन्‍प्टज ढपन्‍घतर 


आजादी शेडे छ्छ 
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और बहाबी सुसल्मानोंकी भी जाति शियों और सुन्वियोंकी जातियोंगे भिन्‍म 
मावनी पड़ेगी ।?” 

हिन्दुस्तानकी अल्पमत समस्याका समाधान, अगर तीसरा दल हस्तक्षेप 
न करे तो, बढ़ी सररूतासे हल हो सकता है । अत्पमतके समस्याको सबसे 
अधिक तूल तो गौलमेज परिषद्में दिया गया। गोलमेज परिषद्‌ भारतके 
भावी शासन विघानका ढांचा तैयार करमेके लिये बुलाई गयी थी। इसी 
लिये अंग्रंज कूटनीतिज्ञॉने साम्प्रदायिक नेताओकी उभाड़ा और अव्यमतके 
समस्याकों ज्यादासे ज्यादा पेचीदा बबाया । इस मसलेकों हल करनेके लिये 
एक अव्पसंख्यक कमेदी बनाई' गई । उक्त कमेटीकी एक बेठकम भाषण 
देते हुए गांधीजीने कई खरी बातें पेश कीं । उन्होंने असंदिगध भाषामें यह 
कहते हुए स्थितिकों बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्‍न जातियोंकों अपने 
पूरे बलके साथ अपनी अपनी मांग पर जोर देनेके लिये उत्साहित किया गया 
है। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय ग्रतिनिधियोंकों अपने देशके ६००० 
मील केबल साम्प्रदायिक प्रश्न हल करनेके लिये बुलाया गया है १ गांधीजीमे 
सर हू बर्दकारकी अल्पसंख्यक जातियोंकी चुटकी छेते हुए कहा कि--सर 
ह्यू बर्टकार तथा उनके साथियोंकों इससे जो संतोष हुआ है. वह में उनसे ने 
छोनूंगा लेकित मेरे विचारमें उन्होंने जो कुछ क्रिया है बह मुर्देका आपरेशन 
करनेके समान है। सरकारकी यह अत्पसंख्यक योजना उत्तरदायित्वपूण शासन 
अथवा स्व॒राज्य श्राप्तिके लिये नहीं बल्कि नौकरशाहीकी सलामें भाग छेनेके 
लिये दी बनाई गई है। किसी ऐसे प्रस्ताव या' यौजनापर, जिससे कि 
खुली हवामें पेदा होनेवाला आजादी और उत्तरदायी शासनका वृक्ष कभी पंप 
ने सकेगा, अपनी स्वीक्षति देनेकी अपेक्षा कांग्रेस चाहे कितने ही वर्ष ज॑गलमें 
भटकना स्वीकार कर छेगी । भछूतोंको अल्पसंख्यक जाति भानने और विशेष 


हज अश्पक्षत बनाम बहुमत 


प्रतिनिधित्वके साथ उन्हें पृथक निर्वाचनका अधिकार देनेके डा० अम्बेडकरके 
बवेका विशेध करते हुए गांधीजीने कहा था कि--“अन्य अत्पसंख्यक जातियौंके 
भाबोंकों तो में समझ सकता हूं, लेफिन अछ्तोंकी ओरसे पेश किया गया 
दावा तो मेरे लिये सबसे अधिक निर्देय घाव है । इसका अर्थ यह हुआ कि 
अस्कृशयताका कलंक निरन्तर रहेगा। हम नहीं चाहते कि अछुतोंका एक 
पृथक जातिके झुपमें वर्गीकाण किया जाय । सिख सदेवके लिये राख, मुसल- 
भाव हमेशाके लिये मुसलमान और ईसाई हमेशाके लिये शैसाई रह सकते' 
हैं, ऐेकिन क्या अछूत भी दृमेशाके लिये अछूत रहेंगे १ अस्पृश्यता जीवित 
रहेगी, इसकी अपेक्षा में यद्व अधिक परान्द कहंगा कि हिन्दू धर्म ही डूब 
जाय | जो छोग अछतोंके राननीतिक अधिकारोंकी बाल करते हैं वे भारतको 
नहीं जानते और हिन्दू जातिका निर्माण किस अकार हुआ है यह भी नहीं 
जानते । इस लिये में अपने आणोकी बाजी लगाकर भी इसका विरोध कह गा 
गोलमेज परिषद गांधीजीने अत्परांख्यक जातियोंके समक्ष कोरा चेक तक 
पेश किया और साफ शब्दोंमे यह ऐलान क्रिया कि साम्प्रदायिक नेता जो 
चाहें लिख दें, फ्रांग्रेस छरे मंजूर कर छेगी बशतें कि भारतकों आजाद 
करनेमें वे सहायक हों। छेकिव किसो साम्प्रदायिक अतिनिधिनें इस शतेके 
साथ गाँधीजीके चेकका स्पीकार नहीं किया और गांधीजीने महज एक शर्त 
रखकर साम्प्रदायिक अतिनिधियों तथा उनकी पीठ पर हाथ रखनेवाक्ले ब्रिटिश 
कूटनी तिज्ञोंफी गारी पोल खोछ दुनियाके पेशे नजर कर दी । 

गोल्मेज परिपदूर्म साम्प्रदायिक समस्या हछ नहीं हो सकी । अत्पर्ंख्यक 
पम्रितिका सारा परिश्रम बेकार गया । अंग्रेज राजनीतिक यही चाहते भी थे । 
अन्‍्तमें प्रधानमम्त्री सि० रैसजे मेकडानत्डने इस विषयपर एक सादा सवाकू किया। 
उन्होंने कहा किया आप, आपस अत्येक्ष सदस्य साम्प्रदायिक समस्याका' 
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हल निकालने और उससे अपनेको बाधित माननेके लिये मेरे पास प्रार्थना-पत्र 
भेजेंगे १ हालांकि कमेटीके प्रत्येक सदस्य प्रधान मन्त्रीकों पश्च॒ मानमेके लिये 
तेयार नहीं थे, फिर भी अगस्त १५३२ में प्रधान मम्त्रीने सम्राटक्ी सरकार 
को ओरसे साम्प्रदायिक निर्णय” का ऐलान किया । उत्त समय यह सचाल उठ 
था कि क्‍या श्वेत पत्र ( ए७६७ 989०० ) में सन्निहित अन्य प्रस्‍्तावोंके साथ 
यह भी सरकारका प्रस्ताव है था यह प्रधान मम्त्रीका निर्णय १ गोलमेज परिषद्‌ 
के सब सदस्योंने इस किस्मके प्रार्थना-पतन्नपर हस्ताक्षर नहीं किये थे इसलिये 
पंचकी हैसियतसे निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था और इसलिये यह फीसला 
भी एक प्रस्ताव पत्र था। मगर ब्रिटिश सरकारने इस फंसडेकों त्रह्म वावय 
माननेके लिये बाध्य किया-भारतीयोंके गले इसे जबरन मढ़ा गया । 

साम्प्रदायिक निर्णयके एलानमें कहा गया था क्रि--सम्राएकी सरकारकी' 
ओरसे, गोलमेज परिषद्के दूसरे अधिवेशनके अन्तर्में १ द्सिम्बरको प्रधानमंत्री 
ने जो घोषणा की थी और जिसकी ताईंद उसके बाद ही पालंमेण्टके दोनों 
हाउसोंने भी कर दी थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि 
भारतवर्षमें रहनेवाली विविध जातियां राम्प्रदायिक अइनॉपर किसी ऐसे समभौते 
पर नहीं पहुंच सकी जो सब दलोंकों मान्य हो, जिसे कि हल करनेमें परिषतू 
असफल रही है, तो सम्रादकी सरकारका यह हृढ़ निश्यय छै कि इस वजहसे 
मारतकी वैधानिक प्रगति नहीं रकती चाहिये और इस बाधाको दूर करनेके 
लिये वह स्वयं एक भारतोय योजना तैयार करके उसे छामू करेगी ।*""**९९* 
इसलिये सम्राठकी सरकारने थह निदवय किया है. कि भारतीय शासन 
विधान सम्बन्धी प्रस्तावॉसें, जो कि यधासमय पालेमेप्टके साभने पेश 
किये जाँयगें वह ऐसी घाराएं रखेंगी जिसे साम्प्रदाथिक योजनापर अमल 
ही सकते । 


७छ अंच्पयंत बनाम बहुद्त 


मोलमेजके अव्यसंख्यक्ष समझौते और प्रधाव मअन्त्रीके साम्प्रदायिक 
निर्णयकीं विभाजित करके व्यवस्थापिका सभाओंगे दी गई सीटोंका अगर तुल- 
नात्मक अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो. जायगा कि सरकारने कितनी जबदंध्त 
कूटनीति एवं पक्षपातसे काम लिया है. तथा साम्प्रदायिक समस्याकों सुलमानेके 
नामपर उसे कितना पेचीदा और उल्मनपूर्ण बना दिया है। अव्यसख्यक 
सममोतेमें विभिन्‍न वर्गोंकों प्राप्त होनेवाली सीटोंको महेनजर रखते हुए हरेक 
जातिके कुछ रादस्योंकी संख्याये निश्चित कर दी गयी थीं। किन्तु सरकारी 
निणेयर्मं विशेष वर्गौंको अछण किया गया है जिससे पिशेष वर्गोके द्वारा 
विभिन्‍न जातियोंकी तुख्नात्मक झुपसें मिली हुईं संख्याम और ब्ृद्धि भी हो 
सकती है । 

तथाकथित साम्प्रदायिक निणयके प्रकाशित होनेपर उराका प्रचण्ड विरोध 
किया गया और सम्पूर्ण भारतने एक खरसे कुछ संबीण मुसलिम साम्प्रदायिक 
नेताओंके सिवा, उसके खिलाफ आबाज बुलग्द की । मुसलमार्नोंकों खुश रखने 
के ख्यालसे कांग्रेमनि * न रवीकार, व अस्वीकार (७8०. 40007 फै0? 
720|0०४० ). की वीति अखितियार की । इसके सिवा कांग्रेसके सामने दुंसरा 
मार्ग भी उस समय वहीं था । दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस तो भारतीय 
शासन विधानकी समूची योजना का ही विरोध कर रही थी जिरशका कि साम्पर- 
दायिक नि्णेयः एक अछ् था । इसलिये काँसेसने केवल साम्प्रदायिक्ष निर्णय 
का विरोध करनेके लिये आन्दोलनमें शामिल हीना उचित नहीं समझा। इस 
मसलेकी छिकर प॑० मदन मोहन मालवीय, श्री अणे और कुछ हिन्दू नेताओंके | 
सहयोगसे, कांग्रेस राष्ट्रीय दलके नामरों एक अलग संस्था खंढ़ी की गई 
भिप्ते बंगाल और पंजाब बड़ी सफलता मिली । साम्प्रदायिक निर्णयमें बंगाल 
और पञाबके हिन्दुओंके साथ बेहद बेइमन्साफी भी की गयी थी। सिर्खेकि 


आज़ादीके रोड ८ 
साथ भी घोर अन्याय हुआ है। २६ दिसम्बर १९३५ ई० को मोमामें 
खालसा दरबारके अध्यक्षकी दैसियतसे भाषण करते हुये सरदार मंगलसिंहने' 
साम्प्रदायिक निर्णयका घोर विरोध क्रिया था और सिखोंसे उसके खिलाफ 
संगठित आवाज बुलन्द करनेकी अपीछ की थी । उन्होंने कहा था कि 
“संसारके वैधानिक इतिहासमें बहुमतके लिये सीटोंका संरक्षण तो कहीं. नहीं 
देखा गया । इस विचित्र थ्यौरीका समर्थन किसी भी तरह नहीं किया जा 
सकता। सिखोंके साथ घोर अन्याय किया गया है । युक्त श्रास्तमें मुसल- 
मानोंकी आबादी १४ फी सदी हे लेकिन उन्हें ३० फी सदी सीट दी गयी 
हैं। पंजाबमें सिखाँकी आबादी १३ फी सदी है मगर उन्हें १५ फी सदी 
पे भी कम प्रतिनिधित्व दिया गया है । विहारमें सुसलमाच १० फी सदी हैँ 
मगर सीें २५ फी सदी दी गयी हैं। मद्रासमें मुसलमानोंकी संबया ६ फी 
सदी है किन्तु प्रतिनिधित्व १८ फी सदी दिया गया है। यह सौतेली मां 
का-सा वर्ताव सिखोंकों उत्तेजित करनेवाला ऐ ।” 

नरमदलके नेताओं और राष्ट्रीय विधारके अमुख सुसलसानोंने भी 
साम्प्रदायिक निर्णय और प्रथक निर्वाचचका घोर विरोध किया । 'लीडर' के 
भश्मस्वरी सम्पादक श्री ( अब सर ) सी० बाई० चिन्तामणि साम्प्रदायिक निर्णय 
के प्रमुख विरोधियेमिं थे । सर अछी इमाम, डा० एम० ए० अन्सारी, मि० 
टी० के० शेखानी, डा० महमूद, मौलाना अबुलकठाम आजाद, सिं० 
मलिक बरकत अछी, यि> तामिजुद्दीन खां, और मि० आसफ अली आदि 
राष्ट्रीय विचार रखनेवाले मुश्लिम नेताओंने भी साम्प्रदायिक निर्णय और प्रथक्‌ 
निर्वाबनको भराष्ट्रीय तथा गणतम्त्र विरोधी बताया | मगर सरकारने भारतकी 
आवाजुपर कोई ध्यान नहीं दिया और फूड डाक कर शासन करनेके सिद्धाग्तपर 
चलकर उसने साम्प्रदायिक फेसछेकी हमपर, हमारी दिली मंसाके खिलाफ, 
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जबरन छाद ही तो दिया । भारतवर्षमें ब्रिटिश साम्राज्यवादकी जड़ मजबूत 
बनाये रखनेमें यह एक बड़ा शक्तिशाली साधन साबित हो रहा है । 
साम्प्रदायिक निर्वाचनका आश्वासन सर्व प्रथम ला मिष्टोने हिज हाइनेस 
सर आगा खांको १९०६ ह० में दिया था। १९१६ में ठखनऊ पेक्ट किया 
गया और भारतकी दोनों बड़ी जातियोंने आपसमें मिलकर साम्थदायिक 
निर्वाचनके सिद्धान्तपर सीटोंका बटबारा कर लिया और उस समय यह समस्या 
एक तरहसे हल हो गई । लेकिन मांठेग्यू चेम्स फोर्ड शासव सुधारकी रिपोर्टमें 
परथक निर्वांचनकी निन्‍्दा की गई। उक्त रिपोर्टके पेश २३१ में पृथक्‌ विर्धाचत 
को ॥& एश डि6407७ ग्रेध्विक्ला08 [0 क8 00ए7७०%७०0॥ 0०0 00 80७४९ 
इ०एकणा।ह फ़णंगण09 स्वायत-शासनक्के सिद्धान्तके विकासमें जबदेस्त बाधक 
करार दिया गया। उक्त रिपोर्टमें यह भी कहा गया कि जिन प्रान्तोंमें मुललमान 
बहुमतमें हैं वहां पृथक प्रतिनिधित्वके सिद्धान्ताजुसार कार्य, करनेका कोई 
बाजिय कारण नहीं हो सकता । मताबिकार समितिने भी इस विचारका 
समर्थन किया और केद्वीय असेम्बलीकी निर्वाचित सीटोंमें मुसछसानोंकी २६ 
फी सदी सी दी गई" जबकि भारतकी कुछ शआबादीमें उनकी संक्या २४ फी 
सदी ऐै। १९३४ है० की १३ मार्च को डा० एम० ए० अन्सारीने अपने 
एक वक्तव्यमें कहा था क्रि--“स्राम्प्रदायिक निर्णय तो जाब बुककर स्वें गये 
कुबक्रका नतीजा है। एक खास किस्म की गोलमेज परिषद ऐसे ही अति* 
निधियोंकी बुलाया गया था जो कि समभौता कभी होने न दें और फिर 
सरकारों अपनी योजना लादमेका का मौका मिले । भौछावा अबुछ कलाम 
आजादने साम्प्रदायिक विर्णयपर रायजनी करते हुये कहां था कि--भारतकी 
राष्ट्रीयताके लिये प्रधानमन्त्रीका साम्प्रदायिक निर्णेय बड् खतरनाक है । इसके 


जरियि एक णातिकों दूसरी जातिके खिलाफ खड़ा किया गया है। यूरोपियनोंके 
४ 
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सिधा इससे और किसी दूसरी जातिको कुछ फायदा नहीं पहुंच सकता । गौछ- 
मेज परिषद्मं शामिल होनेके लिये सरकारने ऐसे ही दर्जके साम्प्रदायिक 
नेताओंकों चुना है जो समझौतेको तामुमकिन बनानेपर तुछे हुए थे ताकि 
सरकारको दुनियाके सामने यह ऐलान करनेका मौका मिले कि हिन्दुस्तानी अपने 
छोटे-मोटे भागड़ोंकों भी तय नहीं कर सकते लिट्ठाजा वे आजादी पानेके 
मुस्‍्तहक नहीं हैं--आजाद होनेके काबिल नहीं ।” 

हिन्दुस्तानके अत्पमतत और वहुमतका सबाक सिर्फ हि्दुओं और मुस- 
लमानोंतक ही सीमित नहीं है। सरकारने और भी कई अत्पमतोंका सूजन 
क्रिया है । सिख, पारसी, दलित वर्ग, यूरोपियन, भारतीय शैसाई और एंग्लो- 
इण्डियन भी अत्पमतमें हैं और सरकारकों इसके भी हिलों तथा स्वा्थीको 
रक्षा करनेक्री फिक्र है । सरकारने दलित जातियोंको हिन्दुओंसे अछूग करनेका 
कुचक रचा था और योलमेज-परिपद्में डा० अम्बेदकरको अछूतोंका नेता 
माता था। लेकिन महात्मा गांधीने भोलमेज परिषदूकी अत्पसंख्यक समिति- 
की अंतिम बेठकर्में, १३ नवम्बर १९३१ ई०को साफ शब्दोंमें कहा था कि,--- 
सारे संसारके राज्यके बदले भी में उनके ( अछूतोंके ) अधिकारोंको तो व 
छोड़गा । में अपने उत्तरदायित्वका पूरा ध्यान रखता हूं, अब में यह कहता हू. 
कि डा० अम्बेदकर जब सारे भारतके अछूतोंके वामपर बोलता बाहते हैं । 
तब उनका यह दावा उचित वहीं है। इससे हिन्दू घर्मम जो विभाग हो 
जायेगे वह भे जरा भी संतोषके साथ देख नहीं सकता।” सरकारने दलित 
जातियों या अस्पृश्यीके लिये साम्प्रदायिक निर्णयमें पृथक निर्धाचनका सिद्धान्त 
रखा था। मांधीजी थरबदा जेऊमें केद थे । जेलमसे हो उन्होंने दलित 
जातियोंके परथकू निव्चिबक्रे खिलाफ आमरण पपवास आरम्भ किया जो 
भारतके राष्ट्रीय शानदोकबमें "एपिक फाइट के नामसे मशहूर रहेगा। सारा 


प्र अट्पन्नत बंदास बहुमत 
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देश भयभीत, अवसन्न और स्तब्ब हो गया । उनके प्राण बचानेके लिये देश 
बिम्तित था | गांधीजीका अनशव भंग करानेके लिये पूतता पेक्‍्ट किया गया । 
देशके नेताओंने अथक् परिश्रम करके एक योजना तैयार की जो भछूत 
नेताओंकों मान्य हो गई और गांधीजीमे अनशन भंग कर दिया। इलित 
जातियेंने पृथक निर्वाचनका अधिकार त्याग दिया और आम हिंन्दू निर्वाचनोसे' 
ही संतोष ऋर लिया । उच्च जातियोंके हिन्दुओंने यह महत्वपूर्ण संरक्षण 
प्रदात किये । उनमें एक संरक्षण यह है. कि सरकारी निणेयक्रे अशुसार आम 
निर्वाचनमें जितनी जगहें दी गयी हैं उनमेंसे १४८ जगहें दलित जातियोंकों 
दी जाये । दूसरा यह है कि हरेक सुरक्षित जगहके लिये दलित जातियां चार 
उम्मेदवार चुनें और आम निर्वाचनमें उनमेंसे एककों चुन लिया जाथ। पूरा 
समझौता उस समय तक कायम रहे. जबतक सबकी सलाहसे उसमें परिव्तेन 
वे किया जाय । ब्रिटिश सरकारने पूना पेक्ठकों उस अंश तक स्वीकार कर 
लिया जिस अंशतक उराका प्रधान मन्त्रीके निश्चयसे सम्बन्ध था । 

इन सारी घटवाओंके बावजूद भी अछूतोंके अल्पमतकी समस्या आज भी 
मौजूद है । डा० अम्बेदकर अब भी गला फाड़-फाइकर चिछाया करते हैं. कि 
हिन्दुओँसे अद्दुतोंको भयझ्र खतरा है। जिस तरह मि० जिन्‍ना मुसल्मानोंके 
आअत्यमतकी समस्या पेश करते हैं. उसी तरह डा० अम्बेदकर अछ्ूतोंकों अत्प- 
संख्याका सवाल उठते रहते हैं। कांग्रेसी मंत्रिमंडलॉके इस्तीफे दे देनेपर मिं० 
जिन्‍नाने सुसलमानोंको जब “मुक्ति दिवस! ( 708700०706 7089 ) मेंगानेकों 
कहा और मनाया तो डा० अम्बेदकर भी इस 'मुक्ति दिवस'में शामिल थे और 
अछूतोंसे अपील की थी कि वे भी यह दिवस मनायें। सुक्ति दिवस इस 
सींवपर मनाया गया था कि कांग्रेसी भंत्रिमंडलोके इस्तीफेंसे उस शुल्मका भन्त 
हो गया जो अध्यसंख्यक सुसलमाचोंपर हो रहा था। इससे साम्प्रदायिक मावनाकी 


आज़ादी शोड़े प्र 
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काफी उत्तेजना मिली । डा० अम्बेदकर मि० जिन्‍्माकों भारतकी अत्पसंख्यक 
जातियोका रहजुमा कहते हैं और उनके पीछे-पीछे चलना पसन्द करते हैं । 
इन्हीं डा० अम्बेदकरने १३ अवदूबर १९३० ई० को नासिक जिलेके इओला 
नामक स्थानपर “बम्बई ग्रान्तीय दलितवर्ग सम्मेलन” के अध्यक्षकी हैसियतसे 
भाषण देते हुए अछूतोंकों हिन्दू घमसे निकछकर दूसरा धर्म स्वीकार कर 
लेनेकी सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि--हमें कोई ऐसा धर्म ग्रहण करना 
चाहिये जो हमारे साथ समानताका बर्ताव करे । अब हमें अपनी भूल सुधारनी 
चाहिये । यह हमारा दुर्भाग्य था कि हम अस्पृ्यताका कलझ लेकर पढ़ा हुए 
हैं। लेकिन हम हिन्दू रहकर नहीं मरेंगे क्योंकि यह हमारे, अधिकारमें है ।” 
सम्मेलनर्म छगभग दस हजार अछूत उपस्थित थे । डा० अम्बेदकरकी इस 
आत्मघातक सलाहसे सारा हिम्दू समाज थर्रा उठा था। अखिल भारतीय 
दलित बर्ग एसोशियेशनके ग्रेसी डेंट राय बहादुर एम० सी० राजा एम० एल० 
ए० ने १९ नवम्वर १९३५७ ई० को एक वक्तव्य तिकालकर डा० अम्बेदकरके 
इस सुझावका विरोध किया था। अन्य अछूत नेताओंने भी डा० 
अम्बेदकरका विरोध किया और सौभाग्यवश् उनका सुझाव असली जासा ते 
पहन सका । 

ब्रिटिश सरकार इन्हीं अत्पसंख्यक जातियोंका सवाल सामने खड़ा करके 
भारतको स्वाधीनताके अयोग्य बताती है । भारत सचिव मि० एमरीने भारतके 
राजनीतिक लक्ष्यकी पूर्तिमें जिन बाधाओंका उल्लेख किया है. वे ये हैं---.. 
“सच प्रथम विज्ञाल मुस्लिम जाति आती है---नौ करोड़, उस छोटे महाद्वीपके 
उत्तर-पश्थिम और उत्तर-पूर्वम, बहुमतके रूपमें और समस्त भारतके ओमे- 
कोनेमें फैली हुईं । फिर भाते हैं अछूत, जो ऐसा समभते हैं. कि वे प्रधाव 
हिन्दू जातिसे अलग हैं जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है । देशी नरेशॉका 


प्र अत्पमत बनाम बहुमत 
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एक दूसरा ही दल है जो कांग्रेसकों अपने अस्तित्वके लिये खतरनाक समझते 
हैं.” जहांतक अछूतोंका सम्बन्ध है. “अ० भा० दलित वर्ग सब्छः के सेक्रेटरी 
श्री रामग्रसाद जयसवारने' भारतसचिवको बड़ा करारा उत्तर दिया है। उन्होंने 
अपने एक वक्तव्यमें मि० एमरीके कथनका जिक्र करते हुए कहा है. कि--- 
“यह याद रखता चाहिये कि दलितवर्गका धर्म, उसकी संस्कृति और भाषा 
वही है जो उच्चवर्ग की है । उससे भिन्‍्त कुछ मी नहीं । यथ्पि दलित 
जातियोंके प्रति अन्याय हुए हैं किन्तु दलितवर्ग विशाल हिन्दू जातिसे कभी 
अलग नहीं रहा है । ब्रिटिश सरकार गत शत्ताब्दियोंमें जो नहीं कर राकी 
उस्ते कांग्रेसने सिफे थोड़े समयके भीतर, केवल २॥ वर्षमें कर दिखाया है। 
अतएव, भौजूदा परिस्थितिमें सम्रादकी सरकारने अछूतोंके श्रति अचानक ग्रे 
दिखानेका जो दावा किया है वह द्रअसल बड़ा कौतूहलपूर्ण है । मि० एमरी 
को हमारी बिन्‍्ता नहीं करनी चाहिये। हम दो मोचौपर लड़ेंगे। एक तरफ 
हम ब्रिटिश साम्राज्यवादका मुकाबला करेंगे और दूसरी तरफ हिन्दुओंकी 
कट्टरतासे छोह्दा लेगे। हम अपने पेरोंपर खड़ा होना सीख गये हैं। मि० 
एमरीको समझ रखता चाहिये कि थे अछूतींकों भुस्लिम लीगियों, नरेशों तथा 
ऐसे प्रतिक्रियागामी दलोँमें शामिल न करें जो देशकी स्वाधीनताके मार्ममें 
बाधा डाल रहे हैं ।” लेकिव अफसोस तो यह है. कि ब्रिटिश राजनीतिश इन 
चेताबनियोंके बावजूद भी अल्पसंख्यक जातियोंके अधिकारोंकी रक्षा करनेके 
लिये अपनेको रैख़रका भेजा हुआ देवदूत समझते हैं । 

भारतीय ईसाई भी साम्प्रदायिक भेदके कारण अपनेको एक अलग जमात 
संमभते हैं। ईसाई जनतामें इस भावकों भद़कानेकी कोशिश जारी है । 
ईसाई मजइबका इतिहास इस बातका सबूत है कि इसाइयॉने सदासे ही अपने 
भुर्ककी आजादीकी लड़ाईमें सबसे आगे कदम बढ़ाया है। चीनके ईसाइयोॉमे 





आज्ञादीक शेड़े पु 
कोई जिद बहों की और न उन्होंने यह कहा कि जबतक उनकी ये-ये मांगें 
पूरी न की जायेंगी तबतक जापानके खिलाफ वे झस्थ॒ न उठायेंगे । इसी तरह 
जापानके इंसाइयोंगे भी अपनी देशभक्तिका सौदा करना अपने सिद्धान्तके 
खिलाफ समझा । मिश्रके काप्टोंका भी यही दृष्टिकोण है। फिर इसकी क्‍या 
चजह है कि भारतके ईसाई अपनेकों एक अलग जातिका समझे और घर्मके 
नामपर घगावतके नेता बने रहें जब अन्य देशॉंमें उन्हींके भाई और हम- 
मजहब अपने देशके लिये हर तरहसे कुर्बानी करनेको तैयार रहते हों । ठेकिन 
इस अन्धकारमें भी प्रकाहकी एक क्षीण रेखा है। अखिल भारतीय ईसाई 
कानफु सके अध्यक्ष डा० एच० सी० झुखर्जी एम० ए०, पी० एच० डी०, 
एम० एलड० ए० ( बच्नाज़ ) साम्प्रदायिकता और प्रथक्‌ निर्वाचनके सख्त 
विरोधी हैं । वे अत्पमतके बामपर भारतीय ईसाइयोंको देशकी आजादीके 
मार्ममे वाघक नहीं होने देना चाहते । यही वजह है कि वे अपने सहठनकी 
ओरसे हमेशा कांग सके समर्थक रहे हैं और स्वाधीनताके सद्बर्षमें भारतीय 
ईसाइयॉकी सहयोग देनेकी सलाह देते रहे हैं । 

एंग्लो-इण्डियय अल्पमतके नामपर अपना राग अलग ही थलापा करते' 
हैं । व्यवस्थापिका सभाओंमें एंग्लो-इण्डियन सदस्योका निर्वाचन प्रथक साम्प्र- 
दायिक निर्वाचस-क्षेत्रोंके द्वारा होता है। भारतकी एंग्लो-इण्डियन जाति धर्म 
जाति अथवा संस्क्षतिके विचारसे अत्पमत्म नहीं है । एंग्लो-इप्डियन तो शोष 
भारतसे ही अपनेक्रो अलग समभते हैं और अपना अछग राष्ट्र मानते हैं । 
भारतीय अत्पम्ताँंकी अपेक्षा यह जाति गत थूरीपीय मदह्यायुद्धके पूवेकालीन 
यूरोपियन अव्पमर्तोंसे मिछती-जुछती है । सरकारकी ओरसे एंग्लो-इण्डिय्नों 
को सरकारी नौकरियोंमें तरजीह भी मिलती है और रेरूबे, पोस्ट भाफिस 
तथा अम्य सरकारी एवं अर््धसरकारी मुहकमोंसें वे काफी संख्यामें नौकरी पाते 
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हुं। प्रप्तावित संघी-भर्तेम्बडीमें त्रिठिश भारतकी कुछ २०० सीटोंमेंसे 
एंग्ली-इण्डियनॉको ४ सीटें मिली हुई हें जो कि १६ अतिशत है। प्रान्तीय 
असेम्बलियोंमें उन्हें ३ सीटें श्राप्त हैं और कुछ भारतकी आबादीमें एंग्छी- 
इण्डियन १ फी सदी हैं । 

भारतके यूरोपियन धर्म, जाति तथा सम्प्रदायके लिहाजसे ही नहीं बल्कि 
आधिक दृष्टिसे भी अत्पम्त हैँ। इसलिये यूरोपियनोंके आथिक हितोंकी 
रक्षाके लिये उन्हें बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व और संरक्षण प्राप्त है । प्रतिशत 
आबादीके हिसाबसे यदि विचार किया जाय तो यूरोपियनोंको कई गुना अधिक 
प्तिविधित्व दिया गया है । यूरोपियन तो हिन्हुस्तावमें एक प्रतिशतरी' भी 
बहुत कम हैं मगर संधी असेम्बलीमें उन्हें ५६ प्रतिशत तथा प्रान्तीय असे- 
स्बलियोंमें ३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह एक बड़ा अन्याथपूर्ण 
और गेरवाजिश्न बटवारा है । 

सिख पश्ञाबमें प्रबकत जत्पमतमें और अन्य श्रा्तोंगे मामूली अत्पमतमें 
हैं। सिखोंकों काफी संरक्षणके साथ पथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया है. । संघी 
असेम्वलीमें ब्रिटिश भारतकी कुछ २७० सीठोंमें सिस्ोंकों ६ सीटें मिली हैं 
या २३६ अतिशत । पत्नाब प्राग्तीय असेम्बलीकी छुछ १७५ सीटोंमँ सिर्खोंको 
३१ सीटें दी गयी हैं । पश्लाबकी आवादीम सिखोंकी संख्या १३ फी सदी हैं 
मगर सीटें १८ फी सदी मिली हैं। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें सिख आबादीके 
हिसावसे २ फी सदी हैं किन्तु श्रतिनिधित्व ६ फी सदी मिल्ला है । 

भारतमें पाएसी ही ऐसी एक जाति है. जो प्रथक्‌ प्रतिनिधित्वके लिये 
कभी लड़ी-झगड़ी नहीं । यह जाति काफी उन्ततिशील और घली है। 
भारतके शष्ट्रीय आन्दोलनमे इस जातिने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। 
कोई यह नहीं बता सकता कि इस जातिको बहुमतसे कमी कोई खतरा रहा 
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है। भारतको केवल साम्प्रदायिक हिस्सोंमें वांटकर ही चेन नहीं लिया गया 
है। यहां विभिन्‍न स्वार्थी' ( 7स्‍/9/8808 ) की भी प्थक प्रतिनिधित्व दिया 
गया है जैसे कि जमींदार, व्यापारी, कारखानेदार, खानोंके मालिकि, मजदूर 
और विश्वविद्यालय आदि । इन बर्गोंके प्रतिनिधिमं अपने-अपने वर्गके स्वार्थों- 
की रक्षाके लिये लड़ा करते हैं | भारतमें प्रतिनिधित्वका बटवारा इस ढ्ञ 
किया गया है कि अगर अल्पमत जातियोके एवं वर्गोंके सभी प्रतिनिधि आपस 
में किसी प्रश्नपर मिल जाय॑ तो बहुमतके प्रतिनिधियोंकों अव्पमतमें परिणत 
होते देर न लगे | 

अत्पसंख्यकोंके सवालने आजकल भध्ययुगके धारमिक कंगड़ोंका-सा भरय॑- 
कर रूप घारण कर लिया है । हर देशमें कई तरहकी जातियां होती हैं. और 
उनमें भाषा, घर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी भेद भी होते हैं। पर वे सभी एक 
शष्ट्रीयताके सूच्रमें बंधी रह सकती हैं । लेकिन जहां एक प्रबल राष्ट्रको 
अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो वहां वह राष्ट्रीय वन्धनके घागोंकी तोड़ देता है 
और फूठका जहरीला बीज बो देता है। भारत आज अत्पताके संकीण एंबं 
संक्रामक रोगसे--माइनारिटी कम्प्लेक्ससे बुरी तरह पीड़ित है. और हमारे 
शासक इसका लाभ उठा रहे हैं । आयलेडका आत्प्टर प्ान्त, शेष आयरलेण्डसे 
इसी तरह अलग हुआ । आस्ट्रिया और जेक्रोस्लोवेकियाके जर्मन अत्पसंख्यकों 
के सबाल पर गाजी नेता हर हिटलरने इन देशोंकी स्वतन्त्रता नष्ट कर दी । 
यूकरेन, रबेत रशिया, कारमेथियव आदिके फऋगढ़े और बालकत राज्योंकी 
कलहका कारण भी यही अत्पसंख्यकोंका झगढ़ा है। मि० जिन्‍ना भारतमें 
झुपलगानोंका आह्स्टर ध्रान्त बनाता चाहते हैं। दलितों और शेष हिन्दुओंमें 
मनसाने तौर पर भेद पैदा कर दिया गया है उनमें धार्मिक और सांस्कृतिक भेद 
तो है ही नहीं। फिर भी सरकार उन्हें अव्पसंख्यकोंमें मानती है और शोष 
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हेन्दुओंकी बहुमत वाली कौम कहा जाता है। बहुसंख्यकॉंकी उदारता 
घमकीसे नहीं पाई जा सकती । यह तो पारस्परिक प्रेम और सद्भावका सौदा 
है। एक तीसरी पार्टोके भड़काने या बहकावेमें आकर अत्यमत अगर बहुमत 
पर खामख्वाह शक न करने छग जाय और उसपर झूठे दोषारोपण न करे 
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तो कोई वजह नहीं है कि बहुमत जदारताके साथ अल्पमतसे पेश न आये । 
बायसराय अपनी घोषणा कहते हैँ कि अंग्रेज भारतकी सुख-शांतिकी जिम्मे- 
दारीकी श|सनकी किसी ऐसी ग्रणालीकों देनेका विचार बहीं कर सकने जिसकी 
सत्ता और अभिकार भारतीय राष्ट्रीय जीवनके बढ़े और शक्तिद्ाली तत्व द्वारा 
इन्कार किये जाते हों । थानी अंग्रेज भारतके उस दछको शासनका अधिकार 
सौंपवा नहीं चाहते जिसमें देशकी बहुसंख्यक जनताका विश्वास है और जिसे 
वह बहुमतसी शासवकी बायडोर सौंपती है । अंग्रेजोँंकी इस अजीब गरीब 
गणतन्त्रमूलकता पर आश्यये होता है। दुर्भाग्यसे ये तत्व, जिनकी रक्षा 
करनेका ठेका अंग्रेजी हुकूमतमे छे रखा है, इस देशमें हमेशा मौजूद रहेंगे 
और हर देशमें हर समय मौजूद रहते हैँ । तब तो भारतमें पूर्ण उत्तरदायी 
और स्वतम्त्र सरकारकी स्थापना कभी हो ही नहीं सकती | ने नौ मम तेछ 
होगा, न राधा नाबेंगी । यह कहता देशकी प्रगतिमें बाधक होना है, रोड़े 

: अठकाना है कि पहले साम्प्रदायिक समस्याकों हछ कर छो, तब आजादीकी 
ओर बढ़ी । इसके जवाबमें मौलाना अबुल कलाम आजादने बिलकुल ठीक 
कहा है क्रि--“आजादी हाप्तिल करनेके लिये पहले साम्प्रदायिक समस्याका' 
हल होना ही जहरी नहीं है। देशके आजाद होते ही साम्प्रदायिक समस्या 
खुदबखुद हल हो जायगी। यह समस्या आधिक और राजबीतिक प्रश्नोंपर 
निर्भर है ।” 


अे 
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भारतबर्षमें ब्रिटिश शासनकों अपनी अमृल्य देनोंके लिये अन्य अनेक 
बातोंके सिवा इस बातका भी घमण्ड है कि उसने हिन्दुस्‍्तानमें गणतस्त्रके 
सिद्वान्तोंका वीजारोपण किया है । अंग्रेज राजनीतिश्ञोक्रा कहना है. कि जिटिश 
शासनके पहले हिन्दुस्तानमें गणतन्त्र नहीं था ; हालांकि उनका कथन बिलकुल 
गलत है। अशोक और चन्द्रगुप्त कालीन भारतवर्षमें गणतन्ब्रका काफी विकास 
इस देद्गें हो चुका था। बौद्धकालीव इतिहास और कौटित्यका अर्थशास्त्र 
इसके प्रसाण स्वरुप पेश किये जा सकते हैं। वेशालीकी गणतम्त्रमूलक शासन 
यद्धतिकों कोई इतिहासकार भूल वहीं सकता । इसके सिवा और भी भमेक्ष 
अवसरों पर, प्राचीन भारतवर्ष गणतम्त्के चिन्ह पाये जाते हैं! अंग्रेजोंके 
इस दावेको हम नहीं मानते कि भारतवर्षमें गणतन्त्रके जनक वे ही हैं। सच 
तो थह्द है कि अंग्रेजी शासनंकालमें गणतन्ध्रके नाम पर उसकी जड़को दिलाया 
गया है। भारतकी ग्रतिनिधिमूलक संस्थाओंम साम्प्रदायिक प्रतिभिधित्वका 
सिद्धान्त कायम करके गणतन्त्रके मौलिक सिद्धाम्त पर कुठाशधात क्रिया गया 
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है । अंग्रेज कूठनी तिश्ञोने, अंग्रेजोंकि निहित स्वार्थ ( ०४४१ 798व ) को 
महेनजर रखकर थह महसूस किया कि प_्रथक्‌ निर्वाचनकों जगह हिन्हुस्तानमें 
अगर संथुक्त निर्वाचनकी प्रणाली लागू होगी तो कुछ दिनोंके भीतर ही भारत- 
वर्षमें राष्ट्रीयताकी ऐसी पुख्ता इमारत खड़ी हो जायगी कि उसमें अंग्रेजोंका 
गुजर हो सकना असंभव हो जायगा । यदह्दी वजह है कि इस देशमें आरंभसे 
ही साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वको घातक प्रथा जारी की गयी जो हमारे राष्ट्रीय 
विकास एवं स्वाबीनताके मार्ममें जबर्दस्त रोड़ा साबित हो रही है । 
साम्प्रदायिक अतिविधित्वका प्रश्न बिलकुल नया वहीं है। १८८८ में सर 
आकलेण्ड कालविन जब युक्तग्रान्तके लेफ्टिनेन्ट-गवर्बनर थे तबसे ही इसकी 
बुनियाद पढ़ चुकी है। उस समय यह दिखानेकी कोशिश की गयी थी कि 
मुसलमान कांग्रेसके विरोधी हैं । कांग्रेसके अधिवेशनॉकोी सफलतामे नौकर- 
शाहीके मनमें हलचल मचा दी थी। १८८८ में कांग्रेसक्ा जो अधिवेशन 
इलाहाबादसें मि० जाजे थूछके समापतित्वमें हुआ उसमें लखनऊके सुन्नियोंके 
शम्सुलअल्मासे एक फतवा हासिल करके शेख रजा हुसेन्खाने थह ऐलान किया 
था कि--“मुसलमान नहीं, बल्कि उनके मालिक--सरकारी हुकाम- हैं जो 
कांग्रेसके मुखालिफ हैं। मुसख्माव कांग्रेसके विशेधी नहीं हैं। वे कांमेसके 
साथ हैं ।” छा कर्जतके उत्तराधिकारी छाड मिण्ठो इस बातकों भली भांति 
समसते थे कि हिन्दू और सुसलमान अगर कांग्रेसमें मिल जायेंगे तो हिन्वु- 
स्तानमें अंग्रेजाँंकी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगी । इन्हीं दिनों भारतमें 
मासूली तौर पर शासव सुधार करनेके लिये सरकारबे अपना इरादा जाहिर 
किया । इस सम्बन्धमें एक सकूलर निकाला गया था जिसमें कहा गया था कि 
सरकार ऐसे वर्गोंकों विशेषाधिकार एवं संरक्षण देकर शजनीतिम छाना चाहती 
“ जो हर प्रकारके परिवर्तनसे घबढ़ाते हैं. और जिनकी यह कोशिश रहती है 
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कि वर्तमान परिस्थिति सदाके लिये अपरिवर्तित रूपसे कायम रहे । सुसरूम्राब 
प्रायः कांग्रेससे अलग रखे गये और वे राजभक्त समझे जाते थे। मुसलमानों - 
में यह प्रचार किया गया कि वे इस मुल्कके रहनेवाले नहीं हैं । वे विदेशोंसे 
आये हुए विजेता सुसलमानोंकी औलाद हैं । सर सेयद्‌ अहभद्खां और उनके 
साथियोंने मुसलमानोंकी एक अलग जमात बनाने और अंग्रेजोंके साथ दोश्ती- 
का रिश्ता कायम करनेके लिये मजहबका इस्तेमाल पूरी तरहसे किया। सर 
सैयद अहमदने “दीन! की बुहाई दी और वे सफल रहे । इसी 'दौन” के नाम 
पर मि० सुहम्मद्अली जिनना सुसल्यानोंके कायदेआजम बन बेठे हैं और 
मुस्लिम लीग भारतकी एकता और आजादीका बलिदाब कानेपर निधड़क 
उतारू है । सर सैयद अहमद अंग्रेजी शासनके बफादार एक प्रभावशाली और 
घनी मुसलमान थे । उन्हें सुसलमानोंकी आशिक एवं सामाजिक स्थितिकी 
कोई परवाह नहीं थी । उन्होंने मजहबके नाम पर, हिन्दुओँसे भयभीत होकर 
और अंग्रेज कूठनीतिज्ञोंके मायाजालमें फँसकर झुसलमानोंको अंग्रेजोंकी अधी- 
नता स्वीकार करनेकी नसीहत दी । अंग्रेजोंके सम्बन्धर्मं सर सैयद अहमदने 
एक जगह फरमाया थाः--- 

“इन्नलिश नेशन हमारे मफतूह ( पराजित ) मुल्क्मे आई, मगर सिस्ल 
एक दोस्तके, व कि बतौर एक दुर्मअनके । हमारी मनोकामता है कि हिश्हु- 
स्तानमें इन्नलिश हुकूमत सिफे एक जम्तान-ए-दराज तक ही नहीं, बल्कि 
इटनंछ ( अनन्तकाठीन ) होना चाहिये। हमारी यह चाह केबल इश्नलिश' 
कौमके लिये नहीं बह्कि अपने सुल्कके लिये है । हमारी यह आरजू अंभेजों 
की भछाई था उनकी खुशामदकी वजहसे नहीं है बल्कि अपने मुल्कक्ी भलाई 
व बेहतरीके लिये है । पस, कोई वजह नहीं कि हममें और उनमें सिंपेथी 
( हमदर्दी ) व हो । सिंपेधीसे मेरी मुराद पोलिटिकल सिंपेथी ( राजनीतिक 
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सहानुभूति ) नहीं है । पोलिटिकल सिंपेथी तांबेके बतंनपर चांदीके मुल्म्मेसे 
ज्यादा कुछ वकत नहीं रखती । उसका असर फरीकके दिलोंमें कुछ नहीं 
होता । एक फरीक जानता है. कि वह तांबेका वर्तत है और दूसरा फरीक 
सममभता है. कि वह झठे मुख्म्मेकी कलई है । सिंपेथीसे' भेरी मुराद विराद- 
राना या दोस्ताना सिंपेथी है! ।” सर सेयद्‌ अहमदका उद्देश्य यह था कि मुस- 
लमाव अगर अंग्रेजी सल्तनतके वफादार बनें रहेंगे तो आगे चलकर सुसल- 
मार्नोकी काफी फायदा होगा और सरकारी महकमोंमें उन्हें काफ़ी जगहें 
मिलेंगी । लेकिन मुसलमानोंमें शिक्षाकी कमी थी। इस बातकों सर सैयद 
अहमद तथा अन्य मुस्लिम नेताओंने' महसूस किया और मुसल्मानोंमें शिक्षा- 
का प्रचार आरम्भ किया गया। १८८६ ३० में 'मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन! करा 
जन्म हुआ, जिसका अधिवेशन वर्षमें एक बार हुआ करता था। उनकी कोई 
शजनीतिक संस्था न थी। छाड मिण्टो सुसलमानोंकों विशेष प्रतिनिधित्व देना 
चाहते थे । उन्होंने गुसलमानोंकों आश्वासन दिलाया था कि नये शासन 
विधानमें मुसलमानों के स्वत्वॉकी रक्ताका पूरा-पुरा ध्यान रखा जांयगा और 
पुथक-निर्वाचन द्वारा अपनी संख्याके अजुपातसे अधिक प्रतिनिधि चुननेका 
अधिकार दिया जायगी । १९०६ में ही छाई मिण्टोके प्रोत्साइनसे मुस्लिस- 
लीगकी स्थापना हुई । इसका उद्देश्य भारतमें बसनेवालली अन्य जातियोंके साथ 
स्नेहभाव रखते हुए अपनी जातिके स्वत्वोंकी रक्षा करना था । लीगके उद्देश्यमें 
मुसलमारनोंकी राजभक्तिका ऐलान किया गया था । इस प्रकार प्थकू-निर्या्नकी 
नींब डाली गयी और इस प्रथाका आरंभ हुआ । इससे साम्प्रदायिक भाषोंकों 
उत्तेजवा मिली और भुसलभानोंकी देखादेखी १९०५ ६० में पंजाधर्मे प्रन्तीय 
हिन्दूसभाकी स्थापना की गई और वहीं यह निरचय हुआ कि अगले वर्ष 
अ० भा० हिन्दूसभाकी स्थापताका आयोजन किया जाथ | सुस्लिम लीगके 


आज्ञादीके शेड़े हर 


अधिवेशनोंकी कारबाइथॉकों देखनेसे यह स्पष्ट है कि मुसल्मानोंमे सास्प्रदा- 
यिक्र सावकी बद्धि होती चली गई ओर वे हिन्दुओंकी शक्ति एवं प्रभावकों 
कम करनेके उपाय सोचने लगे । उदाहरणके लिये १९१० ई० में मुस्लिस- 
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लीगके मंचसे यह सुझाव पेश किया गया कि अगली मु मशुमारीमें अछतोंको 
हिन्दू न लिखा जाय । उनका तक यह था कि अछर्तोको हिन्दुओंमें शुमार 
करनेसे अक्रतोंका काफी शुकसान होता है। उनकी शिक्षा-दौक्षाक्की कोई व्यव- 
श्था नहीं की जाती और हिन्दू निरबाचन क्षेत्रोंसे उनके सच्चे प्रतिनिधि भी 
नहीं चुने जा सकते । इसके सिवा सुसलमानोंका भी काफी जुकसान होता है, 
क्योंकि अछ्तोंको हिन्दुओंमें सम्मिलित करनेसे उन्हें अपनी संख्यासे अधिक 
प्रतिनिधित्व मिल जाता है । मुस्लिम लीगकी ओऔरसे इस भाशयका एक 
प्राथता-पत्र भी सरकारके पास भेजा गया मगर हिन्दुओंके प्रचण्ड विरोधके 
कारण उनका उद्देश्य पूरा व हो सका । यह सी एक आइचर्यकी बात है कि 
१९२३ ह में कोकोनाड़ कांग्रेतके अवसर पर भध्यक्षकों हैसियसे मौ० मुहम्मद 
अलीते जो साषण दिया था उससे भी उन्होंने यह सुझाव रखा था कि दिंवुओं 
और मुसलसानोंकों चाहिये कि वे अछृतोंकी एक लावारिसमाल ( एरजलक्षोप्रठ्त 
97०5०७५७ ) की तरह क्षापसमें आधेआधघ बांट ले। आयः सभी विचारफे हिंदू 
नेताओंने उनके हंस सुकावकों नापसेंद क्रिया था। इससे यह संकेत मिछ्ता 
है. कि मौ० मुहम्मद अली जैसे एक प्रभावशाली शब्ट्रीय नेताें भी जो साष्ट्ू- 
पतिकी दैसियतसे बोल रहे थे, साम्प्रदायिक भावना कितनों अधिक थी | 
बादमें चलकर अलीवंबू कितने कट्टर साम्प्रदायिक व्यक्ति साबित हुए यह कीव 
नहीं जानता | 

ज-भज़के समय सुसलमावोंसे कहा गया था कि तुम्हारे लाभके लिये ही 
बज्ञालके दो ठुकड़े किये जाते हैं । पूरबी बल़्ाल और आसामर्भ झुसलमानोंकी 
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अपेक्षा हिन्दुऑँकी आबादी अधिक थी। ढाका इसकी राजधानी थी। वहन 
भज्ञसे मुसलूमानोंकी पुरावी स्मृतियां जागृत हो गई थीं और उनको यह 
आशा बन्‍्ध गयी थी कि अपने जातीय विकासके छिये उनको उचित क्षेत्र 
मिल गया है। परन्तु बन्नालके हिन्दुओंके असन्तोषको दूर करमेके लिये 
१९११ सें जब बह़-भज्ञ रहकर दिया गया तो मुसलमानोंकी आशापर पानी 
फिर गया। वे अब धीरे धीरे समझने छंगे कि केवल हिन्दुओंकों दुर्बछ करने 
को मंशासे ही सरकारने मुसलमानोंसे दोस्ती बढ़ाई थी । मुसलमान सरकारसे' 
असनन्‍्तुष्ट हो गये । लेकिन बादमें चलकर प्रथक्‌ निर्वाचन, साम्प्रदायिक प्रति- 
निधित्व एवं संरक्षणसे मुसलमानोंके नेता सरकारके समर्थक बन गये। १५१०० 
१३ में यूरोपके श्ट्रॉके आकरमणसे इसलामकी रक्षा करनेके लिये 'पाव-हएला- 
पम्िज्म! आन्दोलतका जन्म हुआ। इस आन्दोलनके जन्मदाता सैयद जमारुद्दीय 
अफगानी समझे जाते हैं। भारतके मुसलमानोपर भी इस "पान इस्लासिज्स! 
ने अपना असर डाछा और सर मुम्मद इकबाल जैसे राष्ट्रीय कबि और 
फिलासफर भी इस आन्दोलनके शिकार बन गये । एस आन्दोलनका उद्देश्य 
जिन्नाल्टरसे छेकर सहारनपुरतक एक विशाल मुस्किम राज्यकी स्थापना करना 
था। लेकिन मुस्लिम नेताओँकी यह योजना अमली जामा न पहन सकी । 
१९१६ ई० में कांग्रेस और मुस्लिम लीगकी ओरसे शासन सुधारोंकि 
सम्बन्धर्मे एक संथुक्त मांग पेश की गई। इसी अवसरपर हिम्हुओं और 
मुसलमानोंने प्रतिनिधित्वके सम्बन्ध्मं एक समझोता कर छिया जिसके असु- 
सार हिन्दुओँने कई परान्तोंमें मुसऊलभानोंकी उनकी संख्यासे कहीं अधिक अति- 
निधित्व देना स्वीकार किया था। यह समझौता 'रखनऊ पेक्ट! के मामसे 
मशहूर हुआ । किन्तु 'लखनऊपैवट! का कोई अच्छा नतीजा वहीं निकला । 
ऊपरसे देखनेके लिये तो साम्प्रदायिक समस्या एक तरह हल हो गई-सीं 
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जान पड़ती थी मगर मीतर-ही-मीतर ब्रिटिश कूटनीतिश्ञ हिन्दुओं और 
मुसलमानोंकों भड़कानेमें व्यस्त थे । गोरे अखबारोंने हिन्दू-सुस्लिम एकताके 
खिलाफ प्रचार करना आरम्भ किया और एकता करानेकी चेष्टा करनेबालॉके 
चारेमें यह लिखा जाने छगा कि--'ये लोग इन दोनों जातियोंकों क्यों मिलना 
चाहते हैं सित्रा इसके कि दोनों जातियोंकों मिलाकर सरकारी पझ्ुखालिफतकी 
जाय। ऊंचे दर्जके सरकारी औहदेदार एक ओर तो दि्खानेके लिये यह कहा 
करते थे कि--“सारतकी साम्प्रदायिक समस्याका हल शिक्षितवर्गके हाथॉमें 
है. और दूसरी ओर शिक्षितबर्गके लोगॉंको ही, सरकार नौकरियों एवं 
प्रतिविधिमूलक संस्थार्भोंमं सीदोंकी लालच दिखाकर साम्प्रदायिक मकमगड़ींके 
लिये उभाड़ा जाता था । इस द्व थ नीति ( 7009 70०7० ) से देशका बहुत 
बढ़ा अपकार क्रिया गया । १९२० के बाद देशमें जगह-जगह हिंन्दु-मुस्लिम 
दंगे शुरू हो गये । १९२१ के अशहयोग-आनन्‍्दोलनके समय मालाबारमें जो 
मोपला-विद्रोह हुआ और कुछ हिन्दुओंको जबरन मुसलमाव बनाया गया 
उससे हिन्दू बहुत क्ुब्ध हो गये । हिन्दुओँने आत्म रक्षाके लिये शुद्धि सन्नठन- 
का आंदोलन आरम्स किया और स्वामी भ्रद्धानन्दने बड़ी घूमवामसे हजारों 
मलकानोंकी शुद्धि की | हिन्दू महासभाक्े नेताओंने एक चारा छुलन्द किया 
कि-- 70७७ छुआ ण॑ क6 #॥०० 8 6 लेकीय ० #णोड्राएएँ.. योंची-- 
नस्लकी रक्षाका हक धर्मकी सबसे बड़ी आज्ञा है। इस आन्दोलनके कारण 
हिन्दू-मुसलमानका कगडझा और भी बढ़ गया । एक बहुत बड़ी संख्यामें मल- 
कानोंकी हिन्दू बवते देखकर प्ुसलमानोंका उत्तेजित हो जाना स्थाभाविक था। 
छेकिन मुसलमान सिद्धान्त झपसे शुद्धिका विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि वे 
खुद तश्नीम व तबलीगका काम पहलेसे ही करते थे । सारांश यह कि इन्हीं 
विविध कारणोंसे हिन्दू-सुस्छिम वेमनध्य बढ़ता ही गया । १९२४ में कोहांट 


ड््ष खसास्यदायिक प्रतिनिधित्व 
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शुल्वर्गमें भीषण दंगे हुए । १९२६ में कलकता भी भीषण दंगेका अखाड़ा 
हो गया । २९५ अगध्त १९२७ को केन्द्रीय असेम्बलीमें भाषण देते हुए 
तत्कालीन वायसराय जाड इविनने देशके साम्प्रदायिक झगढ़ोंका जिक्र करते 
हुए कहा था कि--“भारतमें मुझे १७ महीने आये हो गये और इस अवधि- 
के भीतर में समूचे देशमें साम्प्रदायिक दंगोंके कारण होनेवाले भयद्भर सक्त- 
पातकी देखकर परेशान हो गया हूं। सारे देशमें साम्प्रदाथिकताकी आग लगी 
हुई है और उसकी प्रचण्ड छपदोँसे भारतवर्ष जल रहा है। गत १८ महीनोंके 
भीतर, उपलब्ध संख्याके अनुसार इस मारकाटके कारण ३०० आदमी सारे 








गये और २००० के लगभग जख्मी हुए हैं ।” उन्होंने देशकी अवस्थापर 
दुःख प्रकट किया और दोनों जातियोंके जिम्मेदार साम्प्रदायिक मेताओँसे एकता 
एवं शान्ति स्थापित करनेकी अपीलकी और इस दिशामें स्वयं भी कोशिश 
करनेका आश्वासन दिया । 

देशमें मजहबी ऋूगड़ोंकों बढ़ते देखकर महात्मा गान्धीने बेहद वेदना 
महसूस की । इन दह्लोंके कारण स्वाधीनताकी लड़ाईके भागमें बड़ी जबर्दस्त 
बाबाए' आ खड़ी हुईं । राष्ट्रीय एकत्ताके बिना स्वाघीनता श्राप्त करना असम्भव 
है। भारतकी इस भयह्ढर मजह॒बी फूठ और धार्मिक उन्मादसे विदेशी सर- 
कारने काफी फायदा उठाया । भारतीय भांगके जवाबमें यह कहा जाने छगा 
कि चूंकि हिन्दुस्तानमें मजहबी झंगड़ोंके बबण्डर उठा करते हैं और मजह॒बके 
नामपर भराजकता पेदा करनेकी चेष्टा होती रहती हे! इसलिये वह आजादीका 
मुस्तहक नहीं है। सरकारकों यह एक अच्छा बहाना मिल गया। मजह॒बी जोशके 
उबालमें आजादीका जोश ठण्डा पड़ने छगा। राष्ट्रीय मेताओोंकी चिन्ता बढ़ी । इस 
समस्याकों हल करनेके लिये महात्मा गान्धीने चेष्टा आरम्भ की। दोनों 
जातियोंके पापका प्रायश्चित करनेके लिये उन्होंने २१ द्निक्रा उपचास किया | 

पु 
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साम्प्रदायिक समझौता करानेके लिये दिल्लीमें एकता-पसम्मेछन बुलाया गया। 
मगर इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकछा । अपना उल्छू सीधा करनेकी 
गरजसे दोनों कौमोंमें मारकाट कराते रहनेके लिये तुले हुए लोग भला इब 
समभौतों और शर्तोंके कायल कब हो सकते थे | मजहबी जोशको मिठानेके 
लिये कांग्रेसने दौनों जातियाँके जन-समूहमें प्रवेश करनेकी चेष्टा पहले पहल 
नहीं को । कांग्रेगकी मह एक भयंकर भूल थी । साधारण जनतामें साम्प्रदायिक 
जोक नहीं है । वह तो कुछ स्वार्थी नेताओंके भड़कानेसे सिर फुड़ौल करमेको 
आमादा हो जाती है। हिन्दू सुश्लिम नेत्ताओँसे परामर्श करके कांग्रेस वरिज्ञ 
कमेटीने एक रिपोर्ट तैयार की और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने १९२७ के 
मई महीनेमें इस रिपोर्टको स्वीकार किया। इस रिपोर्टमें नवीव शासन विधानके 
अन्तर्गत मुसलमानोंका क्‍या स्थान होगा उसका निश्वय किया गया था। 
गोवबख और मस्जिदके सामने बाजेके प्रभवपर विचार करनेके लिये १५२७ के 
अक्तूबर महीनेमें कलकतेमें फिए एकता सम्मेलन हुआ । गरज यह कि हिन्दू- 
मुस्लिम भगढ़ेकी जटिल समस्याक्रों मियनेकी बढ़ी कोशिशें हुई! लेकिन “मर्ज 
बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की ।7 
कांग्रेस, लिवरल फेडरेदान, सुस्छिम लीग और हिन्दू भद्ासभाके वापिक 
अधिवेशनेमिं साम्प्रदायिक ससलेपर काफी बाद-बिवाद होते रहे । भारतकी 
साम्प्रदायिक समस्याकी सुल्कानेके लिये प्रायः सभी तवकोंके मेता चिन्तित 
थे । देशमें चारों ओर साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे और सभी जातियोंके 
लोगौंका जानसाल खतरेगें था। धतएवं, फरवरी सन्‌ १५१८ ई०में दिल्लीशों 
एक सर्वेद सम्मेलन हुआ। सभी विचारोंके भारतीय राजनीतिश् इसमें 
शामिल थे। हिन्दुओं और सुसलमानोंकी दो लड़ाकू शिविरेभिं रखमेवाले 
राजनीतिक मतमेदोपर इस सम्मेलममें काफी विचार-विनिभय हुआ और भगढ़े- 





हू साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
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को सदाके लिये सिठा देनेकी चेष्ठा की गई । लेकिन भारतीय पअतिनिधि 
किसी खास फैसछेपर नहीं पहुंच पाये भौर यह निश्चय किया गया कि सम्मे- 
लतका दूसरा अधिवेशन मई महीनेमें बम्बईमें हो। मई मददोमेकी कानफ सने' 
भारतके शासन विधानका एक मसविदा तेयार करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त 
कर दी | फमेटीको यह अधिकार दिया गया कि बह 'उन समस्त पस्तावोंपर 
पूरे तौरसे विचार करे जो समय-समयपर भारतके अनेक महत्त्वपूर्ण साम्प्र- 
दायिक, राजनीतिक तथा इसी तरहके अन्य संगठनोंमें पास होते रहे हैं |!” 
इस कमेटीमे भारतकी प्रायः सभी समस्याओंकी छानबीन करके बढ़े परिश्रमकरे 
बाद एक रिपोर्ट लैथार की जो 'नेहरू रिपोर्ट” के नामसे मशहूर हुई । अगस्त 
१९२८ में सर्बदल सम्मेलनकी एक विशेष बेठक छखनऊमें बुछाश गयी और 
उसीके साममे नेहरू रिपोर्द उपस्थित की गयी । रिपोश्में यह सिफारिश की 
गयी थी कि सिनन्‍्धको एक अलग प्रान्त बना दिया जाय और शाराम-सुधारोंका 
विघ्तार पर्चिमोत्तर सीमा प्रान्त तथा ब्लचिस्तान तक किया जाय | साथ हौ 
बालिंग मताधिकारकी बुनियादपर निर्वाचम-प्रणाली जारी की जाय और दस वर्ष 
पश्यात्‌ साम्प्रदायिक निर्वाबनके प्रइनपर फिरसे विचार किया जाय । सर्वेद्ल 
सम्मेलवने इन सुम्ावोंकों प्रश्तावके रूपमें स्वीकार कर लिया। लेकित हिन्दू: 
महासभाने सिन्‍्मके अलग किये जाने तथा परिचमोत्तर सीभा प्रान्त और 
बलूचिस्तान तक शासन-सुधारके विस्तार करनेका जोरदार विरेध किया । हिन्दू: 
भहासभाकी ओरसे यह दलील दी गयी कि यदि सिन्‍्य और पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्तकों अलग प्रान्त बनाकर वहां शासमन्सुघार छागू किया जायगा तो 
पंजाब और बगालको छेकर, जहां पहुडेसे हो मुसलमान अहुसंख्या (0००४४) 
में हैं, बहुसंख्यक मुस्लिम आस्तोंकी तादाद इसमें चार हो जायगी और इससे 
भारतकी भावी राजनितिक स्थितिमें मुफ्तल्मानोंकी प्रशुतां बहुत ज्यादा बढ़ 


आज्ञादीके शोड़े दर्द 
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जायगी । नेहरू रिपोर्टकी सिफारिशोंसे मुसलमान भी राजी नहीं हुए और 
हिन्दुओं त्तथा मुसलमानोंके बीचकी खाई पटनेफे बजाय चौड़ी होती गई । 

इसी बीच एक संयुक्त मुस्लिम नीति स्थिर करनेके उद्देशयसे सर्व॑द्ल मुस्लिम 
सम्मेलन करनेकी तैयारियां की जाने ऊछगीं । इस सुध्लिम सम्मेलनका अधि- 
वेशन ३१ दिसम्बर १९६८ ईण्को दिल्लीमें हुआ जिसमें एक महत्त्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास किया गया । सुसलमारनोंकी शिकायतों और मांगोसि सम्बन्ध 
रखनेबाला यह एक अधिकृत प्रस्ताव समझा जाता है । 

हिन्दुस्तानके विशाल आकार और इसके मानव जातितत्व, भाषातत्व, 
शासन परिवालन तथा भौगोलिक एवं प्रादेशिक पार्थक्यकों मद्देनजर रखते 
हुए भारतीय अवश्यथाओंमें जो सरकार उपयुक्त हो सकती है वह उपादानभूत 
राज्योंको पूण स्वाधीनता एवं अवशेषात्मक अधिकार प्राप्त एक संघ-शासन 
प्रणाली है। केन्द्रीय रार्कारका निमंत्रण शामिल स्वार्थोंके सिर्फ ऐसे ही 
विषयों पर होना चाहिये जो विधान द्वारा निश्चित रूपसे विश्वासपूर्वेक उसे 
अर्पित किये जाय॑ । 

“यूह अपरिद्य है! कि अन्तःसंभ्प्रदायिक विषयोसे सम्बन्ध रखनेवाला कोर 
मसविदा, प्रश्ताव अथवा संशोधन केन्द्रीय एवं ग्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाभे्मि 
पेश न किया जाय, उसपर बाद्विवाद व हो और वह पास व किया जाय यदि 
उस व्यवस्थापिका सभाके बहुसंख्यक तीन-बौधाई सदस्य, चाहे वे हिन्दू हों 
या मुसलमान, उक्त ससविदा, प्रस्ताव या संशोधनके विरोधी हों । 

“विभिन्न भारतीय व्यवस्थापिका सभाओंके लिये प्रथक्‌ निर्याचन द्वारा 
मुपलमानोंकी अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करनेका अधिकार माया जा चुका है । 
अतएब, मुसलमानोंको उतके इस अधिकारसे, उनकी राय लिये बिना, महझम 
नहीं किया,जा सकता । 


६६ साउप्रदायिक प्रतिनिशचित्व 
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“भारतकी मौजूदा परिस्थिति जबतक कायम रहेगी तब तक विभिन्‍्त 
व्यवस्थापिका समाओं एवं अन्य वैध स्वायत्त-शासनाथिकार श्राप्त सैश्थाओंमें 
वास्‍्तविक गणतम्त्रमुलक सरकारकी सत्ता कायम करनेके लिये मुसज्मानोंका 
प्रतिनिधित्व प्रथक्‌ निर्वाचन पद्धतिके द्वारा होना अपरिहाये है ।” 

“जब तक सुसलमानौोंको यह सम्तोष व हो जायगा कि विधानमें उनके 
अधिकार एवं स्वार्थ भलीभांति सुरक्षित हैं. तब तक किसी भी तरह वें संयुक्त 
निर्वाचन प्रणाली स्वीकार नहीं करेंगे । उपयु क्त सद्देश्यॉंकी पूर्तिक लिये यह 
परमावश्यक है कि केन्द्रीय एवं प्रान्तीय मंत्रिमण्डलॉमें सुसलमानोंकों उनका 
वाजिब हिस्सा दिया जाय । 

“यह अति आवश्यक है कि विभिन्‍न व्यवस्थापिका समाओं एवं स्वायत्त 
शासनाभिकार प्राप्त संस्थाओंमें मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व ऐसी घुनियाद पर 
संयोजित किया जाय जिससे उन प्रान्तोमें जहां मुसलमान बहुमतमें है, उनका 
हक न भारा जाय जिन सूबोंमें मुसलमान अत्पमतमे हैं. वहां उनका प्रतिनिधित्व 
प्रचलित विधानसे' किसी भी कदर कम न हो । चूंकि हिन्दुस्तानके समस्त 
प्रन्तोंम प्रतिनिधि झुत्लिस सभाओं द्वारा सर्वसम्मतिसे यह नि३चय किया गया 
है कि समूचे हिन्दुस्तावमें सुसल्मानोंके हितोंकी रक्षाके लिये उन्हें पर्याप्त 
संरक्षण दिये जाय॑, इस लिये यह सम्मेलन मुसलभानोँकी इन सारी मांगौंको 
तसदीक करते हुए उसे मंजूर करता है । 

“चूंकि मानव जातितत्व, भांषातत्व, भौगोलिक एवं शासन परिचालनके 
आधारोंपर सिन्धका शेष बम्बई ग्रेसीडेंसीसे कोर मेल नहीं खाता है इसलिये 
उसे एक अछग आस्त बना दिया जाय और उसकी आवादीके हिलमें उन्हीं 
आधारों पर वहां पर भी व्यवस्थापिका सभा तथा शासन स्माकी स्थापवा को 
जाय जिन आधारों पर भारतके अन्य प्रन्तोंमें यह अपरिद्वा्य है. । पिंधके 
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अल्पसंख्यक हिन्दुओंकी उनकी जनसंख्याके अनुपातसे उसी ढंगका पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व दिया जाय जिस तरह उन प्रान्तोंमें मुसलमानोंकों प्राप्त है जहां 
वे अत्पमत्मे हैं । पर्चिमोत्तर सीमाश्रान्त व ब्लूचिस्तानमें भी भारतके अन्य 
सूबोंकी ह्वी तरह--न सिर्फ वहांके छोगोंके ही दवितमें बह्कि भारतकी वैधानिक 
उम्मतिके द्वितमें भी, शासन सुधारोंका विस्तार किया जाय और आअध्पमत प्राप्त 
हिन्दुआँकी उनकी संख्याके अजुपातसे वैसा ही पर्याप्त भ्रतिमिधित्व प्रदात किया 
जाय जैसा इन प्रान्तोंगें मुसल्मानोंक्रों प्राप्त है, जहां वे अत्पमत--माइबा- 
रिट्टीमें हैं. । 

“भारतीय शासन परिचालनके द्वितमें यह अपरिहार्थ है. कि विधानमें 
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि समस्त सरकारी नौकरियोंमें, आवश्यक 
योग्यताका विचार रख कर, झुसलऊमानोंकों भी अन्य भारतीयोंकी ही. तरह 
पर्याप्त हिस्सा मिले । भारतकी राजवीतिक परिस्थितिको देखते हुए यह आव- 
श्यक है कि सुसल्मानोमिं शिक्षा प्रचार, उनकी भाषा, धर्म, जातीय काबून एवं 
दातव्य संस्थाओंकोी विधानापुसार सरकारकी ओोरसे बाजिब आर्थिक मदद 
मिलनेकी व्यवश्था होनी चाहिये | विधानमें यह निश्चित शर्त होनी चाहिये। 
हिन्दुस्‍्तानमें शासत विधानके छागू हो जानेके बाद केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा उसमें भारतीय संघके उपादान भूत्त अंशोंके संयोग एवं मेलके बिता 
कोई रद्दोवदल नहीं होगा । 

“अतएव, यह सम्मेलन घड़े जोरदार शब्दोंमें ऐलान करता है कि कोई भी 
विधान, चाहे जी भी उसे बनाये या पेश करे, भारतीय झुसलमानोंकी तबतक 
मंजूर न होगा जबतक वह इस अस्तावमें सन्निहित सिद्धान्तोँंके अलुरूप न हो ।/” 

नेहरू रिपोर्टकी सिफारिशोंका विरोध करनेके बावजूद भी हिन्दु-सहा- 
सभा कतिपय मामूली संशोधरनोंके साथ रिपोर्टसे सहमत हो जानेको तैयार 
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थी। मगर झुसलमानोंकी ओरसे मेहरू श्पोर्टके मुकाबले जब दूसरा अस्ताव 
रखा गया तो हिन्दुओंपर इसकी अचण्ड अ्तिक्रियाका होना बिलकुल स्वाभाविक 
था । लिहाजा मार्च १९२५ ई०में हिन्दू महासभाका जो अधिवेशन सूरतमें 
हुआ । उसमें यह ऐलान किया गया कि चूंकि मुस्लिम नेताओंनि नेहरू रिपोर्ट- 
की सिफारिशॉकों मंजूर करनेसे इनकार कर दिया हैः इसलिये महासभा भी 
किसी सम्प्रदायको विशेष झुविधा देनेके सिद्धान्तका विरोध करती दे । इस 
तरह भोछे शासन-छुधारोंके वामपर जातिगत सुविधायें पानेकी घातक मनोदृत्ति 
मे जोर मारा और समूचे भारतको राष्ट्रीयताके मजबूत बंधनसें आवश्ध 
करनेकी स्तुत्य चेष्टायें विफल हो गई। साइसन कमीशनने मजहजी 
भागड़ेका विश्छेषण करते हुए अपनी रिपोर्टमें लिखा है किः--/»)९ 2 ४ 
दोनों जातियींके बीच पारस्परिक व्यग्ता एवं लिप्साकी णो भावना आज देखी 
जा रही है यह भारतके 3ज्वल शज़नीतिक भविष्यका परिणाम है। जबतक 
शासनसत्ता ब्रिटिश सरकारके हाथमें रही है और स्वायत्त-शासनकी कत्पना नहीं 
की गई थी तबतक तो हिन्दू-सुध्लिम बेमनस्थका दायरा संकीर्ण रहा है. और 
दोनों कौमोमें कोई खास दुश्मनी नहीं रही है। इसका मतलब केबल यह 
नहीं है कि वर्तमान तटस्थ नौकरशाहीमे साम्प्रदायिक फाड़ेकी अवसन्त किया 
है । इसका एक कारण यह भी रहा है अभीतक एक सम्प्रदायके लोगॉको दूसरे 
सम्प्रदायके छोगोंकी प्रघानतासे भय खानेकी वजद् महज भामूछी रही है । 
आज भारतीय रियांसतोमे त्रिटिश भारतकी अपेक्षा साम्प्रदायिक छोकतन्व्रका 
जो तुलनात्मक अभाव देखा जा रहा है. उसकी भी यही वजह है। ब्रिटिश 
भारतकी एक पौढ़ी भागेकी भ्वस्थाओँसे जो लोग परिम्रित हैं. वे यह सबूत 
दे सकते हैं कि उस समय दोनों कौमोंके दर्मियान मेक-जोलकी भावता ज्यादा 
थी और दोनों पक्षसे साम्प्रदायिक भ्काड्रोंके कारण बागरिक शांतिका बहुत 
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कम खतरा था। छकेकितन शासब-सुधारोंके अतिष्ठापन और उसके कारण 
भविष्यमें मिलनेवाली शासन मूलक सुविधाओंके छालचने हिन्दुओं एवं सुसल- 
मानोंकी प्रतिद्वन्दिताकों एक नया रूप दे दिया है ।” इसी साइमन कमीशनने 
अपनी रिपोर्टमें यह सिफारिश की थी कि नये शासन-सुधारके अजुसार बनने' 
वाली पआन्तीय व्यवस्थापिका सभाओंमें सुसलमानों, यूरोपियनों तथा एग्लो- 
इण्डियनोंको साम्प्रदायिक्र प्रतिनिधित्व दिया जाय । 

९ गोलमेज कानफू सके अधिवेशनोंमें साम्प्रदायिक समसयाने बड़ा जोर पकड़ा 
एक ओर घुसल्मान थे जो अपने दिल्ली वाले अ्रस्ताव पर अड़कर अल्पसंख्यकके 
अधिकारोंकी रक्षाके लिये संरक्षणकी मांग कर रहे थे | मुस्लिम अ्रतिनिधियोकी 
जबानसे, जिनमें मि० जिनमा और सर आगाखके नाम विशेष उल्टेखनीथ हैं, 
सिर्फ सेफगार्ड, रिजरवेशन,(संरक्षण)और माइनारिवीशइटके (अव्पमतके अधि- 
कार) शब्द सुने जाते थे। इस अल्पमतके अधिकारकी आवाजसे सेंट जेम्स 
पैलेस, जहां गोलमेज बेठी थी, गूंज रहा था । मुसलमान प्रतिनिधि इस बातके 
लिये लड़ रहे थे कि बंगाल और पंजाबर्म मुसलमानोंकों बहुसंख्यक जाति घोषित 
किया जाय और तदनुसार उन्हें शासनमूलक अधिकार दिये जायें, श्रान्तीय और 
केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलॉका निर्माण साम्प्रदायिकताके आधार पर किया जाय, मुसल- 
मानोंके धामिक एवं सामाजिक हिर्तोंके विरोधी कानूनोंकों साम्प्रदायिक अत्त्यादेश _ 
( 0०छ्रापपप्रमथ) 7७४० ) से रक्षा करनेकी व्यवस्था की जाय और केक भुस- 
लमग्नानोंका ३३ फीसदी प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाय । दूसरी ओर हिन्दू- 
महासभावादी प्रतिनिधियोंका दल था। यह दल गुसलमारनोंकी साम्प्रदायिक 
मांगोंका सख्त विरोधी था और समझौता करनेको तैयार नहीं होता था | 
सिखों और अछुतोंकी मांगोंका सवाल भी कम पेचीदा न था। फलतः पंजाब- 
में अतिनिधित्वके बंखबारेके प्रश्वको लेकर गोलमेजक्की पहली बेठकर्में फूट पढ़े 
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गई । जिटिश सरकार और कुछ उद्ारवादी भारतीय डेलीगेटोंकी थेष्टाओंके 
बावजूद भी साम्प्रदायिक ज़िच (0०ाएए०४ 0०७०]0७८) दूर व हुआ | 
प्रथक्‌ प्रतिनिधित्वकी समसस्‍्याकों हल करके एक निश्चित नतीजे पर पहुं- 
चनेके लिये गोल्मेज परिषद्की ओरसे राभी द्लोंके प्रतिनिधियोंकों लेकर एक 
अत्पसंख्यक उपसमिति ( धर ए07 9०9 5709-00077॥४७७ ) बनायी गयी । 
इस जटिल इन पर में एक अलग अध्यायमें किंचित्‌ विघ्तारके साथ प्रकाश 
डालनेकी चेश कछगा। यहां पर इतना ही कह देना उबित होगा कि अब्प- 
संख्यक उपसमिति भी इस अहनकों हल नहीं कर सकी और उसकी सारी' 
चेध्टायं--सारे प्रयास विफल गये । प्रायः सभी जातियों एवं दलोंके डेली- 
गेटोंने शुरूसे ही इस सत्यको स्वीकार किया है कि भारतमें उत्तरदायी स्वायत 
शासनकी सफलता सभी दलों एवं जातियोंके पारास्परिक सहयोग पर सिभेर 
है। साथ ही इस तरहके सहयोग पर जो नया शासन-विधान तैयार किया 
जाय उसमें विभिन्‍त जातियोंके हितों एवं हकोंको सुरक्षित रखमेके लिये एक 
निश्चित व्यवस्था भी होनी चाहिये । इसलिये गोलमेज परिषदूर्मों यह विश्चय 
किया गया था--सभी फिरकों एवं दलोंके प्रतिनिधि अपने-अपने दावों तथा 
अधिकारोंके सम्बन्ध एक भधिक्रत वक्तव्य तेयार करें. और उसे परिषद्के 
सामने पेश करें ताकि उन दावों एवं अधिकारोंकों ध्यावमें रखकर भावी 
विधानका मसविदा बनाया जाय । किन्तु दुर्भग्यवश सभी जातियों एवं दल्ोंके 
प्रतिनिध्ियोंने इस मसले पर संकीण दृष्टिकोण्से' विचार किया। यह एक बढ़े 
खेदका विषय है कि बहुसंख्यक दल अथवा हिन्दू जातिके डेलीगेटॉने भी इस 
दिल्ामें कम संकीणेताका परिचय नहीं दिया । शक और खौफकी बिना पर 
कदम आगे बढ़ानेमें कामयाबी वहीं हासिल होती | सफलता प्राप्त कसनेके लिये 
बड़े साहस और विभीकताकी आवश्यकता हुआ करती है । लिद्ठाजा श्रीढोंके 
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संरक्षण, छथक निर्वाचन एवं प्रत्येक जातिके श्रत्तिनिधियोंकी संख्याको लेकर 
सभी इलोंके सुमाइदे परस्यर सशंकित बने रहेंगे। संयुक्त निर्बाचनके प्रदृत 
पर महज भोखिक भक्ति प्रकट की गई । नतोजा यह हुआ कि सारी कोशिशें 
जेकार गई । चूंकि डलीगेटोमें कोई सममोता नहीं हो सका और समभौता 
ने होने देनेके लिये कुछ ब्रिटिश कूठनीतिज्ञ, जिनमें तत्कालीन भारत सचिव 
सर सेमुयल दोरने विशेष हिस्सा लिया, भीतर ही भीतर साजिश करते' 
रहे इसलिये अगस्त १९३२ ई० में सम्राठकी सरकारने साम्प्रदायिक मिणेयक्का 
निर्माण किया और उसके आधार पर विधान बनानेका काम जारी रखा गया । 
इस निर्णयने साम्थ्रदायिकताकी जड़को और भी मजबूत करनेमें बहुत बड़ा काम 
किया । सर होर एण्ड कम्पनीको साजिश करनेमें सफलता मिली और भार- 
तीय प्रतिनिधि एक भयंकर मायाजालमें पढ़कर देशके भविष्यपर कुठाराघात 
करनेके कारण बने । 

हे गोलमेज परिषद्को देशके सच्चे शुभनिम्तकोंमे बच्चोंके खेलसे अधिक 
कभी महत्व नहीं दिया । इस परिषद्से असफलताके अतिरिक्त किसी बातकी 
आशा महीं की जा सकती थी। दूसरी गोलमेज परिषदमें कांग्रेमके एकमात्र 
अतिनिधि होकर यश्षपि महात्मा: गांधीने भी सांग लिया था भगर उन्हें भी 
असफल होकर ही वापस लौठया पढ़ा था और भारतके तटपर कदम रखते 
ही इस महापुरुषको, जो पेंतीस करोड़ भारतीयोंका प्रतिनिधि बवकर 
स्वाधीनताका सार छाने लन्‍्दून गया था, कांड पेलिह्नडनकी सरकारने' 

यरवदा जेलकी भीमकाय काछी दीवारोंके भीतर कद कर दिया था। 
गोलमेज का्फूसके आरम्भिक दिनोंमे कतिपथ तथाकथित भारतीय उ्रति- 
निधियोंकी मोहनिद्राको भंग करनेके अभिष्रायसे लन्दतके सुप्रसिद्ध पत्र डेली 
देलीग्राफ' में मि० ऐशमीड बादलर नामक एक अंभेज ठेखकने बड़े पतेकी 


ख खसाउग्रदायिक प्रधिनिधित्थ' 


अड शवडिलटडलचल+ 3० >> 5 ब्नज बल 


बात लिखी थी और उक्त लेखकक्की वह भविष्यवाणी आगे चलकर अक्षरश्षः 
सिद्ध हुई । उन्होंने लिखा था कि,--“देशी राज्योंके प्रतिनिधि वास्तविकतासे 
बहुत परे हैं-- वे परवाह हैं । सुसछसारनों और अन्य फिरकेवन्द प्रतिनिधियों - 
का भी अजीब रुख है। दुनिया बड़ी दिलवस्पीके साथ इन "भारतीय प्रति- 
निधियों' के आपसके सिरफुड्कीलका तमाशा देखेंगी कि किस तरह वे आपसकी 
शतू-तू में-में' में अपना मजाक उड़वाते हैं । इस बीचमें भारत सरकारको देशके 
राजनीतिक आन्दोलनको कुचलनेके लिये काफी मौका मिल जायगा। और 
नरम दलके लीडरॉफो, जो इस कान्फें सझूपी जेलमें बन्द होंगे, भारत सरकार- 
पर अपना भीतिक प्रभाव डालनेका मौका ही न मिलेगा । हुआ भी द्रभसू 
यही । भारतीय प्रतिनिधियाँने अपनी हँसी कराई और नौकरशाहीके द्वा्थों 
कठ्पुतलीकी तरह बाचनेके बाद असफलताका भार लेकर धापस चले आये ! 


८ 


पाकिस्तानका मसला 
पड लकज +प 

मुस्लिम-लीगके जीवनकालमें उसके लाहोरके उस अधिवेशनकों सबसे 
महत्वपूर्ण समझना चाहिये, जिसमें भारतको झुस्लिम-भारत एवं हिन्दू-भारतमें 
विभक्त करनेके लिये पाकिस्तानकी खतरनाक थोजना स्वीकार की गई । 
भारतके अन्ञच्छेदका ख्याल नया नहीं है । यह प्रचार काफी समयसे होता रहा 
है । लेकिन राजनीतिक भारतने आमतौरपर इस विचारकों कभी संजूर वहीं किया; 
इसे असम्भव-सा समझा जाता रहा है। किन्तु मि० जिन्नाकी रहजुमाईमें सुस्लिस 
लीगने पाकिस्तानकी अपना उद्देश्य बबा ही लिया । लाहौरकी बेथ्कमें लीगी 
मुसलमानोंने इस तजवी जको मंजूर कर लिया और आज इसे अमली जामा 
पहुनानेके लिये मुस्लिम-लीगके नेता जमीन आसमानके कुलाबे एक कर रहे हैं। 
मिं० जिन्ना और उनकी जमातके बन्द फिरकापरस्त नेता सोते-जागते, उठते- 
बैठते जिब्नाल्टरसे लेकर आसामतक इस्छामी राज्यकी सब्ज-रेखा खींचनेका एवाल 
देखा करते हैं । आप इसे पागलूपन कहें था राजनीतिक चालबाजी कहें; आप 
इसे आठ करोड़ मुसलमानोंका रहलुमा बने रहनेका ढकोसछा कहें या आसमानमें 
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हीरोंके टुकड़ोंकी तरह चमबनेवाले सितारोंको पकड़ लेनेकी हसरत कहें; आप 
इसपर हँसे या इसका मजाक जड़ायें; आप इसे अंग्रेज शासकोंकी कूटनीति कहें, 
या इसे मि० जिन्‍्नाका कटमुल्ापन कहें, लेकिन आप इसकी उपेक्षा नहों कर सकते-- 
हँसकर टाल नहीं सकते । बुरा हो या भला, पाकिस्तानकी योजना आज हमारे 
सामने है। हिन्दुष्तानमें इस्लामकी एक रूह्मनी-इमारत तैयार करनेके लिये पाकि- 
स्तानके समर्थक आवाज उठा रहे हैं । यह सच है कि हिन्दुस्तानके सारे मुसल- 
मान पाकिस्तानके समर्थक नहीं हैं । लेकिन इसके समर्थकॉकी संख्या भी कम 
नहीं है; इस सच्चाईसे हम इन्कार नहीं कर सकते । मि० जिम्माके १४ मन्त्रोंका 
उदय एक साथ हुआ था, पर तबसे न जाने कितने १४ उसमें जुड़ते गये और 
अन्त पाकिस्तान! की विभीषिका सामने आई । इसके शोलोसे, इसकी लपटोंसे 
निकलनेवाली विनगारियोंसे भारतीय शष्ट्रीयताका भव्य-भवत्र जलकर राख हो 
जायगा । थह एक ऐसा खज्र है, जो हमारे राष्ट्रीय जिगरकों चाक कर देगा 
और आजादी हासिल करनेकी हमारी तमम्ना मासूमीकी हालतमें ही 
भर जायगी । 

अब हमें इस मसझेपश बिचार करना होगा कि आखिर यह पाकिस्तान है. 
बया बला १ पाकिस्तानका शाब्दिक अर्थ है पार्कोका-साफ-सुथरोंका देश | पान- 
इस्लाम या दुनियाके इस्लामी देशोंको संगठित करनेका आन्दोलन बहुत पहलेसे 
उठ श्ुका था, और “वीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा” के नारे लगाये जा रहे 
थे । मगर पाकिस्तानकी पहली योजना मि० रहमत अछीने १५३३ ह ० में देशके 
सामने पेश की थी । मौजूदा पाकिस्तान-योजना भारतकी ग्रस्‍्तावित संघ-योजना 
( ए७6७७७) 8०7०७ ) के खिलाफ तैयार की गई दे । मुसलमानोंके साम्थदायिक 
नेता हिन्दुस्तानकों सह्ृबद्ध राष्ट्र नहीं देखना चाहते । हिन्दू बहुमतके साथ 
मिल्मेमें उन्हें खतरा नजर भाता है। पाकिस्तानके समर्थकोंका दावा है. कि भारत- 
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की हिन्दू-मुस्लिम समस्‍या अन्तर्जातीय ( [7॥0-००ग्राएए७) ) चहीं, बत्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय है। मि० जीन कोटमैनने अपनी 'मेगना क्रोटेनिय/” नामक पुस्तकें 
पाकिस्तावसे' मिलती-जुलती एक स्कीमका खाका खींचा है। उन्होंने यह आशा 
प्रकट की है कि फारससे लेकर कलकत्ता तक एक इस्लामी राज्यकी स्थापना करने- 
की कप्पना सुसलमानेंके मजहबी जोशको उभाडनेवाली सिद्ध हो सकती है। 
समूचे एशियाके मुसलमानोंपर इस यौजनाका गहरा असर डाला जा सकता है । 
भारतके विभाजनका लक्ष्य बताते हुए एक पंजाबी छेखकने “7009 (०0पै- 
6०४०७ ० 7अता0” बामक किताबें लिखा है कि--“भारतकी स्वाधीनताका 
जो भर्थ सुसलमानोंके लिये है, ठीक वही अर्थ कांग्रेसके लिये देशकौी 
स्वाधीनताका वहीं है। कांग्रेमके लिये भारतकी स्वाधीनता एक राष्ट्रीय, 
आवश्यकताके हपमें है ; यह उसे शष्ट्रीय आत्मसम्मानके पुमझुत्यान तथा 
अन्य राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक लाभोंके लिये चाहती है। शुसलमानोंके 
लिये आजादी एक मजहबी जरूरत है, उसके जरिये झुहानी और दुनियाके 
फायदे हासिल करनेमें आसानी हो सकती है। पझुसलमान अपने धार्मिक 
भौर सांस्कृतिक आदशोंके निमिस स्वाधीनता चाहते हैं; ब्योंकि विदेशी 
हुकूमतमें उनका पोषण नहीं हो सकता। विदेशी राज्य यथा ऐसे राज्यमें, 
जिनमें गेर मुसलमानेोंके साथ संयुक्त शासव हो, इन्साबका इस्लामी व्यक्तित्व 
जिसपर स्वर्गकी आप्ति निर्भर है, विकसित नहीं हो सकता ; क्योंकि उससे 
आत्मअभिव्यक्तिके लिये सुयोगका अभाव होता है। सिफ इस्लामी राज्य ही 
उसा राज्य हो सकता है, जिसमें मुसलमारनोंकी आत्म-भभिव्यक्तिके सुअवसरों- 
का अभ्षाव वे होगा ।” 

मुसल्मानोंकों आम तौरपर यह समकानेकी कोशिश की -गई है कि. 
हिम्दुस्तानकी राजनीतिक घ्वाधीनंतासे मुसलमानोंकों कुछ भी फायदा नहीं 
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पहुंच सकता । आत्म-विकासका अवसर तो उन्हें तभी मिछेगा,, जब हिन्दु- 
स्तानमें उनका अपवा राज्य हो, जो हिन्दू-बहुमतके प्रभुवसे सवेधा मुक्त रहे । 
एक तरहसे' पाकिस्तानकी कल्पना करके मुसलमानोंके मजहबी जोशको उमाड़ा 
गया है। हिन्दू-भारतसे मुस्लिम भारतको प्रथक करके आदर्श इस्लामी राज्य 
की प्राप्तिके लिये उसे साधन बताया गया है । साथ ही, यह समभानेदी भी 
चरेष्टा की गई है कि परथक मुस्लिम राष्ट्रकी स्थापनामें पूर्ण स्वाधीरताके 
सिद्धान्त भी सब्निहित हैं । मि० मोहस्मदअछी जिताने गत २३ सार्च १९४० 
को लाहोरके मुस्लिम लीगके अधिवेशनमें अध्यक्षकी हैशियतसे घोलते हुए 
कहा था कि--“राष्टूको किसी भी परिभाषाके अनुसार मुसलमान प्रुथक्‌ राष्ट 
हैं। अतएवं उनका अपना देश, अपना प्रदेश और शपना राज्य, होगा ही 
चाहिये % %< » |” मि० जिम्नाका यह दावा बिछकुल गलत और प्रमाद 
पूर्ण है। इस सम्बन्धमें सर सैयद अहमद खां के विचार उल्लेखनीय है । ध्यान 
रहे, सर अहमद गि० जिन्‍्नासे कहीं अधिक प्रश्नावश्ञाली साम्प्रदागिक नेता थे, 
भर मुसलमान जिस इजतके साथ उनका नाम छेते हैं बह इजत और सम्मान 


मि० जिन्‍माकों शायद्‌ अभी नहीं हासिल हो सका है । सर सैथद अहमद खां 
ने एक बार कह्दा धा--- , , , 8०काथा।७ ४00 सांपतय क प्रशपात ग9 
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शब्द हैं, वरना हिन्दू, मुसलमान और ईसाई, जो इस देझमें रहते हैं, एक/॥| 
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राष्ट्र हैं और जब हम सब एक राष्ट्रके बाशिन्दे हें तो यह हमारा फर्ज है 
कि हम अपने शामिल वतनकी भलाईके लिये मिल-जुलकर काम करें। बृह वक्त 
शुजर गया जब सिर्फ इस बिनावर यह कहा जाता था कि एक ही देशकी 
दो जातिथोंके मजहब चूंकि जुदा-जुदा हैं इस लिये वे दो प्रथक्‌ राष्ट्र 
समझे जाये ४? 

हमारा दावा है कि सर सैयद अहमदके उपयुक्त शब्दोंमें काफी वजन है 
और मि० जिन्‍नाकी गलत रहनुमाईगें हमारे जो मुसलमान भाई सुमराह हो 
गये हैं वे सर सैयदकी नसीहतों पर गौर फंरमायेंगे । पाकिस्तानकी इस देश- 
घातक योजनाको आर्भर्मे मुसलमानोंने पागरूपन'का नाम दिया था। पहले तो 
मुस्लिम छीगने इस पर विचार तक करना उचित ने समझा, लेकिन धीरे-धीरे 
इसके प्रचारने रंग दिखाया और इसका जहर अहिस्ता-अहिस्ता शसर करने 
लगा। इस सुस्लिम-लौगी पाकिस्तातका रूप क्या होगा, इसकी भछक पंजाब 
मुह्लिम छात्र संघ द्वारा प्रकाशित 'खिलाफत-पाकिस्तान स्कीम” नामक पुस्तकसे 
मिलती है'। इसमें जो विष-वमन किया गया है. उसका एक नमूना इस प्रकार 
है;---“ »< » चूंकि सिर्फ मुसलमान ही मुकम्मल इन्साव (पूर्ण मनुष्य) हैं. इस 
लिये दल्तूरे-हुकूमत (राज्य संचालन) में रायें (बोठ) देनेका हक सिर्फ मुसल- 
मार्मोंकी ही हासिल होगा। हमारा दस्तूरे-हुकूमत इज्तमाहे-उम्मत (द्लबम्दी) 
और अतायते-अमीर ( तानाशाही ) का इम्तजाज ( मिश्रण ) होगा, जिसका' 
नाम खिलाफत है ।” इन अवत्तरणोंसे साफ जाहिर है कि पाकित्तानमें हिम्हुओं 
और सिखोंसे केसा खौफनाक सलृक किया जायगा । मुसल्मानोंके सिवा बाकी 
सभी भलुष्योंकी पशु-सा समझा जायगा । 

॥ खाकसारेकि नेता अल्छामा इनायत उछाह मशरिकीने अक्सरीयत या खून! 
'मामोक एक दूँ कट छिखा है । इस दबटमें आप फरमाते हैं--जिस तरह 
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अद्यरफ-उल-मखलुकात ( परम जीव ) की खिद्मत और नशबोनुमा ( पालत- 
गपण ) के लिये हैवानात ( पशुओं ) जौर नवजात ( वनस्पति ) को कुर्घान 
दरया जायज है उसी तरह इस्लामी मफाद € छाभ ) के लिये गेर सुसल्मानों 
को हर तरह इस्तेमाल करना ऐच इन्साफ है । हां, जिस तरह जाववरोंकों 
इस्तेमाल करोमें बेरहमी ममनुद्द ( विपिड़ ) हे उसी तरह गेर सुसल्मानोंको 
भी खामखाह अजीयत ( कप्ठ ) पहुंचाना हरगिज मुस्ताहसन ( प्रशंसनीय ) 
नहीं । अलबत्ता, जहां मुस्लिम मफाद ( हितों ) और गर-सुस्लिम मफाइसें 
उक्कर हो वहाँ इस्छागी मफादके नशवोलुमाकी खातिर गरसुस्लिम गफादकों 
कुबलना और पामाल करना किस्ती तरह इम्साफके खिलाफ बहीं। झुर्गीका' 
गछा घोंटकर मार डालना ममनूह ( निपिद्ध ) है लेकिच इम्सानकों अगर भूख 
लगी हो तो मुर्गीकी जिन्दगीका खयाल, उप्तके जिबहू ( धध ) करनेगें रुकावट 
नहीं हो सकता ४ यह है खाकसारोंफे नेता गल्कमा मशरिकीकी वसीहत जो वे 
अपने मुरीदोंकों हिन्दुस्तानमें और सारी दुनियांमें इस्लामी झऋण्डा झनेके लिए 
दिया करते हैं । अगर पाकिस्तानका मतलब थही है, तब तो हिन्द. और 
सिख तो दूर रहे खुद मुसलमानोंके ही कई फिरके इरा पराकिस्तानकों कभी 
पसन्द नहीं कर सकते । आगे चल कर इस मसीहतकों और भी संकुचित रूप 
दिया जा सकता है' जीर मुसलमारनेकि एक दलके हितोंके लिये दूसरे, दलकों 
नी इसी उसलपर पामाल किया जा सकता है | 

सि० जिस्मा ऋटते हैं कि हिन्हुस्तानके मुसलमान एक अलग एाष्ट्र हैं। 
लेकित उसके पास इसे पुप्ट करनेकी कोई वाजिब द्ली ल नहीं है। दो राष्ट्रोका 
पिद्धान्त बिलकुल गलत और भाठ है। हिन्दुत्तावके बहुसंस्यक मुराकगान हिन्दू 
से मुत्तलमान हुए हैं । पहले पहल जिन हिन्दुओंमे छोभ, भय, या अमसे' 
इस्लाम धर्म अहण क्रिया, भाजके अधिकांश मुसलमान उन्हींकी भौलादें हैं। 


दर 
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महज धर्म तवादिछा कर देनेसे ही तो वे एथक राष्ट्र नहीं हो गये । बंगाली 
मुसलमान वही जबान बोलता है, जो बंगाली हिन्दू बोलता है । उनका 
खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल, आमोद-प्रमोद्‌ सब एक ही तरहका होता 
है. । एक बंगाली हिन्दू या बंगाली मुसलमानकों, एक पंजाबी हिन्दू या पंजाबी 
मुसल्मानकी सिफ चेहरा देख लेनेसे ही यह भेंद नहीं जाना जा सकता कि 
कौन हिन्दू है और कौन मुसलभान । अब्य प्रान्तेंके सम्बन्धर्म भी यही बात 
लागू है । ब्रिठेनके विधानाचाये प्रोफेसर कीथके कथनाशुसार भारतके ६ मुस- 
लम्मान हिन्वृक्की औलादें हैं. । हिन्दू-मुसत्मानोंकी एक राष्ट्रीयताकी छाप उनके 
चेहरेपर अंकित है जिसे कोई भी देख और समभ्क सकता है । हिन्दू और 
मुसलमान दो राष्ट्र चहीं हैं। वे एक हैं--अविभाज्य हैं । जिन्हें ईंश्वरने एक 
बनाया है उन्हें दो बना पदेनेकी ताकत ममुष्यमें नहीं है. । मि० जिन्‍मा यह 
नहीं कहते कि कुछ हिन्दू बुरे हैं.। उनका कहना तो यह है कि हिन्दुओं और 
मुसलमानोंमें कोई एक रझूपता है द्वी नहीं। में कहता हूं कि मि० जिन्‍ना जैसे 
झरूयाऊके छोग इशस्लामकी कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। वे इश्लासके संदेश 
और उसकी शिक्षाका गलत अर्थ निकाल रहे है । इस्लामके वफादार बन्दोंकों 
मि० जिन्‍्वा जेसे' नेताकी गलत रहनुमाईसे वक्‍त रहते सावधान हो जाना 
चाहिये, । 

“सर शफात अहमदने श्री अतुलानन्द चक्रवर्तीकी भारतके हिन्दू और 
मुसलमान” नामक पुस्तककी भूमिका लिखों है'। उसमें सर शफातमे लिखा 
है।-- भारतीय संस्क्ृतिका इतिहास इस बातका प्रमाण है कि इस देशके 
साधारण जब-समूहकी भावनाओं और कत्पनाओँम सदासे ही जो एकता रही 
है, और दो कौमोंकी भाषामें जो तारतम्य एवं एकडुपता देखी गयी है. बह 
इस देशको एक-राष्ट्रीय भाववाका जीता-जागता अतीक तथा समीच चित्र है | 
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इस देशकी जसी राष्ट्रीयता एवं एकता एशियाके दूसरे किसी देशमें नहीं 
पाई जाती। हमारे राजनीतिक मतभेद चाहे जो भी हों, लेकिन इस अस- 
लियितको कोई मिटा नहीं सकता कि हमारे ख्यालात, हमारे जजबात, हमारे 
जीवनकी परम्परा, हमारी आदतें और हमारे विचारौंका घेशा एक है । यह 
हमारी एकताही शक्तिशाली पौराणिकता है। लगभग एक हजार वर्षसे यह 
एकछपता हमारी नस-नस, रोम-रोम और खूनके जरें-जरेमें परिव्याप्त है। इसे' 
कभी मिंथाया नहीं जा सकता । यह अमर है, सत्य है ।” सर शफात भहमदके 
ऐतिहासिक झ्ञावमें क्रिसीको सन्‍्देह नहीं हो सकता । वे. एक अधिकारसम्पन्त 
इतिहासकार हैं । साथ ही, उनके कथनका अमाण भी प्रत्यक्ष है। फिर भी 
म्ि० जिन्‍ना जैसे झुस्लिम नेता मुसलमानोंकी अलग राष्ट्र मानते हैं और इस 
विनापर भारतका अंग-छेद करके पाकिस्तानकी स्थापना करता चाहते हैं तो, 
यह उनकी नासमझकी और भूल नहीं, बल्कि शारारत और देश-होह है। मिं० 
जिन्‍्ताके सम्बन्धर्में स्वर्गीय मि० एडबिन मांठेगूने ठीक ही लिखा था करि--- 
#6ग्यय 9 8 एछ७ छ७०ए७ खा > ० «० हा 86 7000 00 शमिशश। 8० 
2० श्र क्‍8 कागोएधरणा, यानै--जिन्‍्ना बढ़े चालछाक आदमी हैं... ... 
उनकी कारशुजारियोंकी जड़में महत्वाकांक्षा छिपी है! ! हमें इसकी शिकायत 
था मलाल नहीं है. कि मि० जिन्‍मा ऐश्वर्य चाहते हैं और वे बहुत बढ़े 
महत्वाकांक्षी हैं । हमें खेद तो इस बातका है कि थे भारतका अंगर्छेद करके 
अपनी अग्राप्य ऐश्वर्यलिप्साकी पूर्ति करना चाहते हैं । भारतके आठ करोड़ 
सुसलसावौंको अल्पसंख्यक बताना, और फिर यह कहना कि हिन्दू उन्हें निगल 
जायेंगे, सरासर अन्याय और वासमझी है। बढ़े-बढ़े तूफानों और बवण्डरोसे' 
खर छेनेवाले इस्लामके मुरीदोंको, जिनके अन्द्र जोश और जिन्दगी है, 
बहुसंस्यक जाति केसे पामाल कर सकती है! मुसलमानोंकों हिन्दुओंका भय 
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दिखाना और यह कहना कि इस्लामका अस्तित्व खतरेमें है, इस्लामकी तौहीन 
करना है तथा सुसलमानोंकों कमजोर और बुजद््‌लि बनाना है | मुसलभाव एक 
अलग रष्टू तो होही नहीं सकते । मजहब और अत्यताके सिद्धान्तपर शष्टू- 
का निर्माण नहीं हुआ करता । राष्ट्रीयताके निर्माणका आधार कुछ और ही 
है. और वह भारतके हिन्दुओं तथा सुसलमानोभि सम्मिलित झपसे मौजूद है । 
सन्‌ १९१९ इई०्में मांटेगू-बेम्सफो्ड शासव-सुधारके समय श्रोफेसर 
कीथने भारतकी राजनीतिक स्थितिका जिक्र करते हुए लिखा था---“मुफ्ल- 
मानोंमें सी झुस्लिस-राज्य कायम करनेका इतच्छह्वल प्रचार किया गया है और 
मुस्लिम राज्यकी एक योजना बनाई गई है जिसमें अफगानिस्तानसे लेकर 
उत्तर-परिचम भारतके वे प्रदेश शामिल हैं. जहां इस्छामका जोर है, और 
मुसलगानोंकी आबादी ज्यादा है| यह योजना उपेक्षणीय बहीं है. ।” प्रोफेसर 
कीधके उपयुक्त भवतरणसे स्पष्ट है, कि पाकिश्तावकी यौजना काफी पुरानी 
है । रामय-ससयपर इस योजना तबदीलियां होती गई हैं । 
“ पाकिस्तानके समर्थक भारतकी तीन टुकड़ोंमें धांटना चाहते हैं । पहले 
डेमें सीमाप्रान्त, पश्नाब, कामौर, सिन्ध, बिलोचिस्ताव और युक्तप्रान्तका 
एक भाग $ दुूसरेमें बन्नांठ और आसाम तथा तीसरेमें रियासत हैदराबाद । 
जरा मुस्लिम लीगका अनोखा सन्तव्य तो देखिये, एक और बह कारश्मीर, 
करती..ैहै. कि वहां शुसलूमानोकी आबादी अधिक है; और दूसरी और वह 
रियासत ड्ैदराबादकी, जहां ९० फी सदीसे भी अधिक हिन्दू रहते हैं, 
इसडिसे देना चाहती-है कि वह मुस्लिम रियासत और नवाबी है ! 
पाकिस्तान योजना अर्थात्‌ इस्लामी राज्यकी योजना कई ऐसे दिमागोंकी 
ग है, जिनके दिलोंमिं उलम्ते हुए मजहबी जजबातोंका तूफाब भरा हुआ 
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था या भरा है। इस्छामी राज्यकी कई योजवायें अबतक प्रषाशित हो चुकी 
हैँ । इनमें एक पंजाबी छेखककी थोजना_है, जिसमे भारतको कई संघोंमें 
टुबड़े-टुकढ़े कर लेनेकी तजबीज पेशकी है। पंजाबी छेखककी योजवामें 
हिन्दुस्तान संघ, हिन्दू-भारत संघ, राजस्थान सह्ठ, दक्षिण राज्य सह, और 
बहाल सड्टकी कत्पनाएं की गई हैं । (१ ) हिन्हुस्ताव सगे सारा पन्चाव 
आजाता है । सिर्फ अम्बाला डिब्रीजन, जिला कांगड़ा और होशियारपुर जिले- 
की उन्‍नाव एवं गढ़शइुर तहसीलाँकों बाद दे दिया गया है; क्योंकि इसे 
जगहोंगे मुसलमानोंकी अपेक्षा हिन्दुओंकी आबादी ज्यादा है। सिन्ध, 
परिचमोत्तर सीमाधान्त, बिलोचिस्तान, कार्मीर, बहावलपुर, दौर, स्वात, चित- 
शल, खानपुर; कलछात, छाकबेला, कपूरथला और मलेरकौटला आदि इस सहृमें 
शामिल किये गये हैं । इसकी कुछ आबादी लगभग ३ करोड़ ३० ठाखके 
होगी, जिनमें मुसलमानोंकी आबादी <२ फीसदी होगी । 

(५ ) हिन्दू-भारत सच्में संयुक्त प्रान्त, मध्य भारत, विहार, बल्लालके 
कुछ हिस्से, उड़ीसा, आसाम, मद्रास, बम्बईए तथा कुछ भारतीय रियास्॒र्ते 
होंगी । इस सब्चकी कुछ आबादी २१ करोड़ ६० छाखके करीब होगी, जिसमें 
हिन्दुओंकी संख्या लगभग ८३ फीसदी होगी । ( ३ ) राजस्थान सबब, राज- 
पूताना और मध्यभारतकी अनेक रियासतॉंकोी मिलाकर बजाया जायगा । इस 
सह्बकी जन संख्या १ करोड़ ७० लाखके करीब होगी ।( ४ ) दक्षिण भारत 
संघर्मे हैदराबाद, मैसूर, भौर वाघ्तर शामिक्क किये गये हैं, जिसकी कुछ 

, आबादी लगभग ६ करोड़ १० लाख होगी । और हिन्दुओंकी संख्या फी सदी 
<२ होगी । ( ५ ) बन्ञाल सहमें पूर्वी अज्ञाछ, भोभालपाड़ा, आसामका सिलहुट 
जिला, त्रिपुरा तथा अम्य रिथासतें होंगी । इसकी कुल आबादी ३ करोड़ १८० 
लाख समझी गयी है, जिसमें भुसलमान ६६ फी सदी होंगे। इस योजमाके 
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अनुसार ४ करोड़ ८० छाख मराज्मान तो मस्लिम सद्ठमें आ जायेंगे और 
शेष २ करोड़ 2० लाख मसलमान तथाकथित हिन्दू संट्डोंमें अपने भाग्यपर 
छोड़ दिये जायेंगे । 

/ दूसरी योजना अलीगढ़-योजनाके नामसे मशहूर है । इस योजनाको 
हु अलीगढ़ विश्वविद्यालयके प्रोफेसर सैयद्‌ जफदछ हसन और मोहम्मद अफजछ 
हुसेन कादरीने तैयार किया है.। ये दोनों छेखक मुसल्मानोंको पुथक्‌ राष्ट्र 
मानते हैं और भारतका राजनीतिक विभाजन चाहते हैं। इनकी थोजनाके 
मताबिक पहला पाकिस्तान क्षेत्र होगा--जिसमें पश्चाब, सीमाप्रान्त, सिन्‍्ध, 
बिलोचिस्तान, कांग्मीर-जम्मू, सण्डी, फरीदकोट, पटियाठा, जिंद, कपूरथला, 
बहालपुर और नाभाकों शामिल किया जायगो। इस पाकिस्तानकी कुछ" आबादी 
३ करोड़ ९५० लाख होगी, जिसमें इस्लाम धर्म माननेवालोंकी संख्या ६० 
फीसदीसे थोड़ी ज्यादा होगी; दूसरा बंगाल-स्षेत्न होगा। ( हवढ़ा और 
मिदनापुरको छोड़कर ) इस क्षेत्रमें बंगाल, बिहार्का पूर्णिया जिला और 
आसामका सिलहृट जिला झामिल किया गया है । इस क्षेत्रकी कुल आबादी 
७ करोड़ २० लाख होगी, जिसमें सुसलमानोंकी संख्या ५७ अति शत होगी । 
तीसरा हिन्हुस्‍्तान-स्षेत्र होगा । इस क्षेत्रमं हैदराबाद, पाकिष्ताब और बंगालकी 
बाद देकर शेष सारे हिन्दुस्तानको शामिल किया गया है, जिरामें भारतीय 
रियासतें भी हैं । इस हिन्दुस्तान-क्षेत्रगी कुछ आवादी २१ करोड़ ६० लंख 
होगी और इसमें मुसलमाद ५ फीसदीसे अधिक नहीं होंगे। इसके अलावा 
हैदराबाद क्षेत्र होगा, जिसमें हैदराबाद, बरार और करनाटक शामिल होंगे । 
इस क्षेत्रकी जनसंख्या २ करोड़ ९० लाख होगी । इसमें मुसलमानोंकी आबादी' 
७ फीसदीसे कुछ अधिक है । दिल्ली एक जकूग क्षेत्र होगा। इसमें मेरठ 
डिवीजन, रूह्ठेलखंड डिवीजन और अछीगढ़ शामिल होंगे । इत क्षेत्रकी छुंछ 
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अवादी १ करोड़ २० लाख दोगी। इसमें सुसलमाव २८ फीसदी होंगे । 
दक्षिण-भारतमें एक मालावार-क्षेत्र होगा, जिसमें भालवार और दक्षिण 
कनाडाके हलके शामिल किये जायेंगे । मालाबार क्षेत्रकी आबादी ४० लाख 
दोगी, जिसमें मुसलमान २७ फीसदी होंगे । अलीगढ़-योजनाकी एक उल्लेख- 
मीय बात यह है कवि उसकी नागरिक एवं राजनीतिक घारणा बाजी विचारोंके 
आधारपर कायम है । उदाहरणके लिये इस योजनामें ५० हजारकी आवादीतक 
या इससे अधिककी आबादीवाके शहरोंक्रों 'स्वतन्त्र नगर! घोषित किया है । 
इस थोजनासे मारतमें अनेक डेंजिग बन जायेंगे और इस किस्मके डेंजिगमुमा 
्वतन्त्र शहरों” में कुक मिलाकर १३,८८,६९८ मुसलमान आबाद होंगे । 
इस्लामी राज्यकी तीसरी योजना दैदराबाद विश्वविद्याल्यके प्रोफेसर डा० 
छतीफने बनाई है; और यह योजना मुस्लिम लीगकों भी मंजूर है । डा० 
लतीफने 'भारतकी मुस्लिम सम्या' ( ]गा0 77090 7 प्राता॥) वामक 
एक पुस्तक लिखी है। इसकी योजना सांस्कृतिक विभाजन पर जवलम्बित 
है।। सुसलिम लौममे इसी यौजनाके आबार पर पाकिस्तानकी मांग पेश की है। 
डा० लतीफकी योजनाके अचुसार भारतका जज्नच्छेद सांस्कृतिक क्षेत्रों 
( 0प्र#फरछ डरक्ा० ) के आधार पर होंगा। इसमें चार क्षेत्र मुसलमानोंके 
होंगे और ग्यारह क्षेत्र हिन्दुओंके लिये होंगे। भारतके देशी शाज्यॉफो भी 
इनमें शामिल किया जायगा । हरेक क्षेत्र एक अलग शज्य होगा, और सबको 
मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ होगा । डा० छत्तीफकी योजनाम मुस्लिम 
क्षेत्रोंफी इस प्रकार बांटा गया हैः---(१) सिन्च, बिलोचिस्तान पंजाब, धीम्ता- 
प्रान्त, काइमीर और बहावलपुर (२) पूरबी बंगाल और जासाम (३) दिल्ली, 
आगरा, कानपुर और छखनऊ (४) हैदराबाद, घरार, कुस्मूल, कुद्दापा, चितूर, 
उत्तरी भरकाद, चिह्नलेपूत तथा मद्रास शहर । 
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हिन्दू क्षेत्रकों निम्मलिखित ११ हिस्सों विभाजित किया गया है।--- 
(१) पश्चिमी बज्ञाल, (२) उड़ीसा (३) विहार, संयुक्तत्रान्त, लखनऊ, दिल्ली, 
ब्लाकफी रेखा तक, । इसमें मध्यभारतके कुछ राज्य भी शामिक होंगे। 
(४) राजपूताना और शजपूत रियासतें (७५) गुजरात, काठियावाड़ (६) महा- 
राष्ट्र (७) कनारा (८) आन्ध्र (०) तामिल (१०) साछावार और (११ ) हिन्दू 
सिख क्षेत्र । उत्तर-पश्चिममें काश्मीरका कुछ भाग उसमें शामिल होगा। 
डा० लतीफकी योजनामें यह भी कद्दा गया है कि हिन्दू और सुस्लिम क्षेत्रोंमें 
रहनेवाके मुसलमानों और हिन्दुआँको मुवावजा देकर अपने-अपने क्षेत्रोंमें 
स्थानान्तिश्ति किया जायगा, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रमें एक-सी संस्कृतिके 
लोग ही बसें। हरिजनोंकों यह स्वतम्त्रता दी गई है कि वे चाहे 
जिस क्षेत्रमें बस जायें। इसका मतलब यह हुआ कि हरिजनोंकी कोई 
सांस्कृतिक स्थिति ही नहीं है। सर सिकन्दर हयातखांने भी एक योजना 
बनाई है। मगर इनकी योजनाकों सुत्लिस क्षेत्रोंमे कोर खास महत्व नहीं 
दिया गया । 
भारतका अगच्छेद ( प्रएसंइ8७४०० ) करनेके लिये मुस्लिम लौगने' 
पाकिस्तानकी मांग तो पेश की, लेकिन यह मांग उसी तक सीमित ने रही । 
मि० जिन्ताकी मांगका संसर्थन करते हुए दक्षिण भारत लिबरक फेडरेशन 
( जस्टिस पार्दी ) के अध्यक्ष श्री ई० बी० रामस्वामी नायकरने दक्षिण भारत- 
में द्रविड़ राज्यकी मांग उपस्थित की है। इस सिलसिलेसें दिये गये अपने 
एक बतब्यमें श्री नायकरने कहा कि जिस प्रकार हिन्दुओं और सुसलमभानोंकी 
संस्कृतिमें भेद है उसी तरह हिन्दुओं और द्वाथिड़ोंकी संस्कृति एवं सभ्यता्म 
न्तर हैं. । दविद्ध हिन्दू क्षेत्रोंमे रहकर सुख नहीं पा सकते । अतएव द्वविड्ठो- 
का अलग राज्य होना चाहिये। ब्राह्मणेंके जुल्म और अत्याचार्को विद 
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बरदाइत नहीं कर सकते | वे ब्राह्मणोंके साम्राज्यवादका मुकावछा करनेको क्त- 
संकल्प हैं । इसी तरह गत ३१ आंच १९४० को सोनीपतमें श्री शिवधान 
सिंहकी अध्यक्षतामें अखिल भारतीय जाट महासमाका जो अधिवेशन हुआ था 
उसमें सिख म्रिशवरी कालेज, अम्त्तसरके प्रिंसपल सर गल्नापिहने पाकिस्तान 
ऑजनाके सुकाबछेगें जाट-राज्यकी स्थापनाक्रा अस्ताव पेश किया था । उन्होंने 
अपने भाषणसे कहा था -'थदि जाट साहस और संकत्पका परिचय दें तो 
मुझे विश्वास दे ये जाट छोग दक्षिण-पूर्वमें गन्ना नदीसे छेकर उत्तर्म भोजम 
नदी तक एक स्वतन्त्र जाट-राज्यकी स्थापना कर सकते हैं !! बाहनेका मतलब 
यह कि पाकिस्तानकी देश-घातक थोजनाने हिम्हुस्तानमें फूट और वबेमनत्यका 
एक तूफान छा दिया है । 

पाकिस्तानकी योजवाका प्रचण्ठ विरोध भी किया गया और पाकिस्तान" 
विरोधी आन्दोलन धीरे-धीरे जोर भी पकड़ता जा रहा है। महात्मा गांधीने 
इसके विरोधमें १३ अग्रेठ १९४० के हरिजन' में लिखा था कि--“अहिंसा- 
का पुजारी होनेके बाते में प्रस्तावित विभाजनका बलपूर्वक विरोध नहीं कर 
सकता, यदि भारतके मुसलमान वास्तवमें चाहें । परन्तु में भारतके विभाजन- 
के कार्यमें स्वेच्छासे भाग नहीं छे सकता। में उसका विशेध करनेमें प्रत्येक 
अहिसात्मक उपायका इस्तेमाल कछ'गा । विभाजन एक मिथ्यावाद है.। मेरी 
आत्मा इसके खिलाफ बगावत करने लगती है. कि हिन्हुत्त और इस्लाम दो 
विशेधी संस्कृति और सिद्धाग्त हैं. । में इस विचारके खिलाफ हूँ कि लाखों 
भारतीयोनि जो' कल तक हिन्दू थे, आज सिर्फ इसछाम घमे प्रहण कर लैनेसे 
अपनी राष्ट्रीयवाको भी बदल दिया है' ।” महात्मा गान्थीने पाकिस्तान योजवा- 
के खिलाफ और भी कई केख “हरिजन' में छिखे और अकाव्य तको द्वारा 
मुस्लिम लीग की इस खतरनाक मांगकों निस्‍्सार बताया है। हिन्दू और 
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मुर्लिस जनसमूहमें कोई फूट नहीं है; यह फूट तो सिर्फ ऊपरी सतह पर 
है. और राजनीतिक नेता इससे फायदा उठाया करते हैं 





अप्ज्ल तन 


पाकिस्तानकी योजनाके खिलाफ अपनी शय जाहिर करते हुए मानवीभ 
श्री वी० एस० श्री निवास शास्त्रीने कह था क्रि--“हिन्दुस्तानकी दो शाजनी- 
तिक भागोंगें विभक्त कर देनेकी भांग, जिसके राष्ट्रीय हित प्रथक हों, बढ़ी 
खतरनाक है। इसकी कह्पना मात्रसे हमारे सामने अंधेरा छा जाता है. और 
हम समझ नहीं सकते कि फिर हमारे राष्ट्रीय आन्दोछवका अगला कदम 
क्या होगा १” 

मोलाना अबुल कलाम आजादने पाकिस्तान योजनाका विरोध करते हुए 
बड़े मादाकी बात कही है। मौलाना साहबने कहां है कि--“ऐसी कार्रवाई 
करनेका अधिकार तो सिर्फ उन्हीं मुसलमानोंको मिल सकता है जो मुसलमानों 
हारा चुनें गये हों । इस मकसदके लिये मुस्लिम छीग कोई भी योजना पेश 
कर सकती है, लेकित वह यह दावा थहीं कर सकती कि उसकी स्क्रीमको 
समस्त मुसलगानोंने अथवा बहुसंख्यक मुसलमानोंने स्वीकार कर लिया है ।” 
मुस्लिम लीगकी पाकिस्तान योजनाका विरोध करनेके लिये भग्रे७ १९४० के 
अन्तिम सप्ताहमें दिल्ली अखिल भारतीय भआजाद मुस्लिम काम्फरेम्स 
की गई थी। इस कानफ्रोन्सके अध्यक्ष सिंधके प्रधाव भन्त्री ल्लॉँयद्ाहुर 
अब्छाइबख्श थे । काम्फेन्समें मजलिसे अहरार, जमरायत छल-उलछ्ेम्राए हिन्द 
'विद्ार-मुस्छिस-खतन्त्र दल, अंजुमने वतन, अखिल भारतीय सिया राजनीतिक 
सम्मेलन और राष्ट्रीय मुस्लिम आदि संगठनोंके प्रतिनिधियोंने काफी तादादमें 
भाग लिया था। इसमें विभिन्‍न प्रान्तोंके मुसल्मि प्रतिनिधि इस अकार शामिल 
हुए थेः--संयुक्तप्रान्त---३ ०७ पंजाब--१००॥ विद्दर---७०॥ बेंग[ल-- ४५५ 
मध्यप्रान्त---१ ४; भद्रास--५, घड़ीसा--०, अजमेर “१२, सीमाध्रान्त--- 
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३५, सिंघ---४२, बिलोविस्ताव---3५, बम्बई---४०, आसाम ५, दिहली--+ 
११९ और देशी राज्योंके १५। इस आजाद मुसलिस कान्फुस्समें पाकि- 
स्तान थोजनाका पिरोध किया गया । सम्मेलतने चार दिन तक अपना अधि 
वेशन करनेके बाद कारबाई' सम्राप्त की। उपस्थित प्रतिनिधियोंने एक-एक 
प्रइन पर उचित गम्भीरता एवं उत्तरदायित्वके साथ विचार किया था। संब्मे- 
छतने अपने निर्णय्में मुसलमानोंके हितके साथ-साथ राष्ट्रीय हित पर भी पूरा 
ध्यान दिया । आजाद-मुसलिम कास्फ्रेन्सने, भारतके मुतलसानोंके सुभझमें जो 
घब्बा लगाया जा रहा है उसे घो डालनेके लिये पूरी चेष्टा की । वहांसे 
उठनेवाली आवाजमें बराबर यह बात सुनी गई कि भारतके मुसछमान इस 
देशको अपनी मातृभूमि मानते हैं और वे भारतीय होने तथा मुसलमान बने 
रहनेमें कोई भेद नहीं पाते । मि० जिन्‍नाके दो राष्ट्र वारे अभिनव सिद्धान्त 
और पाकिस्तान योजनाका प्रवक् श्रतिवाद करते हुए भाजाद-मुसलिमि-कान- 
फ्रें न्सने यह ऐलान किया कि भारत एक है और एक रहेगा। इसे विभक्त 
करनेकी योजना न केवल देश-हितके लिये, बल्कि ख्ं मुसलमार्तोके लिये 
भी घातक दे । हिन्दुस्तानके मुसलमान देशकी आजादीके जंगर्में देशके साथ 
रहेंगे और हिन्दुस्तावकोी अपवा प्यारा वतम समझ कर इसे आजाद करनेकी 
पूरी कोशिश करेंगे । 

मुस्लिम लीगकी पाकिस्तान योजनाका विरोध न सिर्फ हिन्दुस्‍्तावके, बल्कि 
हिन्दुस्‍्तानके बाहरके मुस्लिम देशोंके भुसलमानोंने भी किया है।। शिलांगके 
एक प्रमुख मुसलमान अफगान्तिस्तान, फारस, ईरान, शैशक और टर्की आदि 
मुस्लिम देशोंका भमण केेने गये थे। इन मुस्लिम देशेमिं उनके अमिक मित्र 
हैं। हिन्दुस्तानके बारेमें इन देशोंके छोग बड़ी दिलचस्पी रखते हैं. और 
भारतीय स्वाधीनताके आन्दोलवसे' उनकी पूरी सहालुभूति रहती है। इन 
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गेगोंने अपने शिल्न॑ंगके मित्रके पास प्राइबेठ तौरपर खत लिखकर मुस्लिम 
लीगकी पाकिस्तान योजबाका सख्त विरोध किया है। टर्की तथा अन्य 
मुस्लिम राष्ट्रोके स्वाधीन सुसलमानोंने मुस्लिम लीगक्ी मांगपर बड़ा 
क्षोम् प्रकट किया है. और मि० जिन्‍नाके नेतृत्वकोीं भारतीय मुसलमानोंके 
लिये खतरनाक बताया है । छेकिम इन देशके मसलमावोंको इस 
बातका सम्तोष है कि सस्लिम लीग सारे भारतके मुसझमावोंका प्रतिनिधित्व 
नहीं करती । 
भारतकोी विभाजित करनेकी योजनाकी मध्य बिन्दु यही है. कि बहुमतके 
प्रभूखसे अग्पमतक्ी रक्षा की जाय । मगर पाकिस्तान योजनायी यह सवाक 
हल होता नजर नहीं आता । विभाजित भारतकी प्रत्येक इकाईमें भी मजही 
जोश, कठम्‌ व्लापन और घार्मिक वैमनस्य बना रहेगा । मुरिलिमत लीगके मुता- 
बिक्र ब्रिटिश भारतके आठ अन्तोंमें कांग्रेसी हुकूमतके अन्दर मुसलमानोंपर 
जुल्म दाथे गये और उनके स्वाभाविक हकको. कुचला गया | केकिव इसका 
क्या सबूत है कि भविष्यके सांस्क्तिक क्षेत्रोंमिं,जहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक 
रहेंगे ही, इस तरहके जुल्म नहीं होंगे १ क्या इन द्षेत्रोंमे, मुसलमान हिस्दुओं- 
पर और हिन्दू मुसलमाचोपर, जहां जिनका बल होगा, सजहबी जोशके 
बेहूदे मशेमें आकर मनमावी वहीं करेंगे ? जो बात हिन्दू राज्यमें सच है वही 
मुस्लिम राज्यमें भी सच है । इस तकका जवाब अगर यह दिया जाय द्ि 
अत्यमतके स्वा्थों ऐवं अधिकारोंकी रक्षाके लिये विधानमें संरक्षणकी व्यवस्था 
रहेगी तो वह जवाब ही भारतके विभाजनकी भाँगकों मिरथेक सिद्ध कर देता 
है. । यदि अत्पसंख्यक जातियोंकों संरक्षण ही देना है, तो भारतकों विभाजित 
करनेके बजाथ इसके भावी विधानमें ऐसी व्यवस्था ज्यों न की जाय; कि 
अव्यमतको बहुसतसे कोई भय न रहे और दो जातियां आपसमें मिलकर 
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अपनी मातृभूमिकी आजाद करें--ख़ुद आजा 


3; 


हों भौर अपने इन्सानी 


श्र 
पुन 


अरमानोंकों पूरा करें । 

सर वजीर हसनने दी टबीनटीयथ सेंचुरी” में दो राप्ट्रीकी कब्पताका 
बिरोध करते हुए छिखा था कि---हिन्दुस्तावको हिन्दू-भारत और मुस्लिम 
मारते बांदनेकी स्कीम नासमझी और बेअक्लीका नमूता है। इसका कोई 
ठोस आधार नहीं है । आज यह कहना बिलकुल पागछपन और हास्यास्पद्‌ 
है कि हिन्दू और मुसलमान राजनीतिक, आ्िक तथा सामाजिक छह्देदयोंके 
लिये एक राष्ट्र नहीं हैं। अगर अल्पसंझयक और बहुसंहयकका सवाल लिया 
जाय, तो में यह कहूँगा कि विभाजित हिन्दू और मुस्लिम भास्तमें भी 
अत्पसंख्यक एवं बहुसंखयक जातियां भौजूद रहेंगी । लिहाजा हिन्दुस्तावको 
दो भगड़ालू पड़ोसी राज्योंमें विभाजित करनेके बजाय भावी शानस 
विधानमें अव्पमतके हकोंकी हिफाजतके लिये वाजिब व्यवस्थायें की जा 
सकती हैं । 

अब इस गा[सछेपर एक मिश्री नेताकी राय देकर इस प्रस्तंगक्नों यहीं 
खत्म कर दिया जाय । भिपुरी कांभेससें मिश्रकी वफिदस्ट पार्दीका जो छेपुटेशन 
आया हुआ था उसके नेता मोहम्मद बेने कांग्रेसके सुछे अधिवेशनगं बोलते 
हुए कहा था--जिस देशके छोग अपनी आजादीके लिये लड़ रहे हों वे 
अपनी फूट बर्दाश्त नहीं कर सकते । फूठसे' उनका मकसद कभी पूरा बहीं 
हो सकता । मिश्रमें मुत्छिम और ईसाई राष्ट्र थे। दोनों जातियोंमें काफी 
फूट थी। मगर जगलल पाशामे हमें एकर्मे मिलाकर एक शष्टू बना दिया। 
हम बतनके लिये अपनी मजहबी बातोंकों भूठ गये और सब मिजकर मिश्री 
दो गये | में आशा करता हूं छि जिस तरह सरिश्रमें भरवों और शैसाइयोने 
आपसमें मिलकर साम्राज्यवादका मुकाबला किया था, उस्ती तरह हिन्दुसतानके 
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लोग भी अपने भेद-भावोंकी मूलकर एकताकी डोरीमें बँघ जायेंगे. और अपने 
देशकी आजादीके लिये कन्धेसे' कन्बा सिड़ाकर आगे बढ़ेंगे ।” काश, हमारे 
साम्प्रदायिक नेता इस मसीहतके महत्वकों समझते | आज हमारी वतनपरस्ती- 
का गा सजहबपरखीका खौफनाक शोतान अपने फौलादी चंशुलोसे दवोच 
रहा है । अगर यही रवैया जारी रहा तो दुनियाकी दासतानोंमें हमारी दास्तां 
तक भी व रहेगी । लिहाज[--- 

“वतबकी फिक्र कर नादां, मुसीबत आनेवाली है ! 

तेरी बरबादियोंके मझरे हैं आसमानों में |! 


््‌ 
हिन्दुओको उपेक्षा-नीति 
+«-++ज्याए्ी०-43 सीट00835व०%+० 

भारतकी वर्तमान साम्प्रदायिक समस्‍या और मजहवी मंगढ़ोंकी जिम्में- 
दारी ज्यादातर मुसल्मानोपर मढ़ी जाती है. । हिन्दू सभा और आर्य समाजके 
प्रचारक तथा उपदेशक और हिन्दू एवं आये नेता मुराल्मानोंकों ही साम्प्र- 
दायिक विद्वं पका उत्तरदायी ठहराते हैं. और खुद दूधके धोये बनलेका दम 
भरते हैं। लेकिन हिन्दू जातिकी गठनमूलक व्यवस्था और उपेक्षा नीतिपर अगर 
हम विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायमा कि साम्क्रदायिक विद्वषकी ज्वालाकों 
जागृत करनेमें हिन्हुओँका हाथ किसीसे कम नहीं है । हिन्दू धर्म जहां अपनी 
उदारताके लिये प्रसिद्ध है. वहां उसमें कट्टरता भी कम नहीं है। आधुनिक 
संसारके चार मद्दान्‌ धर्म हैं-ईसाई, हिन्दू, बौद्ध और इस्लाम । ये चारों 
धर्म हिन्दुस्‍्तानमें अधान रुपसे पौजूद हैं। शसाई मतकी वमकीली भौतिक: 
सम्यताने' दुनियांकि धर्म! का नाम बदल दिया है और इसकी बजहसे संसारकी 
पगतिमें महान्‌ बाबा और अन्तर जा गया है.। बुद्धके अनुयायी अहिंया तत्व 
को भूलकर छिपकलियों तकका मांस खाते छगे हैं भर ईश्वजादी हिग्दुओंमें 
नास्तिकता जोर पकड़ने लगी है। इस्तामका भयंकर शौये खतम हो गया 
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है. । हम यह मानते हैं कि इस्छामके बच्चेकी घूटीमं आज भी मजदब पर 
कुर्बान हो जाने! का गुर्मंत्र घोला जाता है और इस्लाम खतरेगें पढ़ गया 
है? का नारा बुलंद करके मुसलमानोंके मजहबी जोशको उभाड़ा जाता है। 
छेकिन हिन्दुओंकी भाववा कुछ और तीखी है। हिन्दू अपनेको दुनियाकी 
सर्वेक्षे्ठ कीम रामभझते हैं और उनका विश्वास है. कि हिन्दू या आये ही 
संसारके गुरु दैं---सभ्यताके सर और कर्णबार हैं। इसकी पुश्िं भें अल- 
बझनी जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारका कथन पेंशा करूँ । महमूदके आक्रमणके 
सम्रय हिन्दुओंका मनोविज्ञान भौर उनकी अवस्था वया थी इसके बारेगें अल- 
बरूनी लिखता है किः--“हिन्दुस्तान बहुत छोदे-छोटे राज्यॉमें बँठा हुआ है। 
सब राज्य खतनन्‍्त्र हैं. और आपसमें युद्ध किया करते हैं। ब्राह्मण अपने 
अधिकारोंकी रक्षाके लिये इतने व्याकुछ हैं. और जाति-मेदका ऐसा द्ष भाव 
फंला हुआ है कि वैश्यों और शुद्दोंकी वेद पाठ करते देखकर ब्रह्मिण उनपर 
तलवार लेकर टूट पढ़ते हैं भौर उन्हें राज्य-कचहरीमें उपस्थित करते है। यहां 
उनकी जबान काट ली जाती है । बाह्मण सब अकारफे राज्य-कर एवं शज्य- 
दण्डसे युक्त हैं | हिन्दू बालायें सती हो जाती हैं । हिम्दू किसी देशकों बहीं 
जानते, किसी जआातिकी श्रद्धा और इज्जत नहीं करते । वे अपनेकी और 
अपनी जातिकों सर्वश्रेष्द सममते हैं ।” अलबरनीके इस बर्णनमें हो राकूता 
है कुछ अतिशयोक्तिसे काम लिया गया हो । छेकिव जिस समयका सल्लेख 
अलबरूनीने किया हैः बह मेगास्थनीज और फाहियान था हुएनसांगके समयक्क! 
भारत व था। यह सच है कि हिन्दू सभ्यता एवं आर्य संस्कृति प्ंसारके क्ौमे- 
कोनेतक पहुंच चुकी थी और नयी दुनियाके मेक्सिको एवं पीरूतक उसकी 
संस्कृतिका सिक्का जम चुका था। मगर वह तभीतक हुआ जन्नतक हिन्दुओंने 
कट्टरता एवं उपेक्षानीति नहीं अखि्तियार की थी । अलूघरूवीके समयका भारत 
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धार्मिक भगड़ों भौर आपसी कलहका भारत था। हिन्दुओं और बौद्धोमे 
सिर्फुड़ीक हुआ करती थी। हिन्दू-धर्मकी जनेक शाखायें रक्तपात करने--- 
परस्पर लड़ने-मरने में तद्ीव थीं। जिस समय मुहम्मद गोरीमे भारतपर आक- 
मण किया उस समय भारतमें बार प्रधाव शजपूत बंश राज्य करते थे । 
(१)-दिंछी और अजमेरमें चौहान, (२)--कम्नौजमें गहरवार, (३)-गुज- 
शतमें सोलंकी और (४)--वित्तौड़में सीसोदिया | ये चारों शजबंश वदयपि 
परह्पर सम्बन्धी थे मगर इनमें कट्टर छात्रुता थी और एक दूसरेका नाश 
देखना पसन्द करते थे। शुहम्मद गोरीने' प्रृथ्यीराजपर जब अंतिम आक्रमण 
किया ती उस जाक्रमणर्में शुज्रातके सोलंकियों और कम्नीजके जयचन्दने 
अपनी सेनाओंसे गोरीकी सहायता की थी जिससे प्रथ्यीराजकों पराजित करने 
और बंदी बनानेसें वह कामयाब हो सका । 

मुभे यहां भारत और हिन्दू इतिहासके पन्‍लोंका छौटफेर नहीं करना है। 
मेरे कहनेका मतलब सिर्फ इतवा ही है. कि हिन्दुओंने मुसलमानोंको कभी 
अपनानेकी खेप्टा नहीं की । थे शुरुसे ही मृसलछमानोंकों विधातीय सममते' 
रहे और उनसे नफरत करते रहे । मुसलमानोंकोी यवव और म्छेच्छ शब्दसे 
सम्बोधित किया जाता रहा। आज भी ऐसे कट्टरपंथी हिम्दुओँकी संख्या 
ज्यादा है जो मुसलमानोंका छुआ पानी पीना तो दूर रहा मुसल्मानोंकी पर- 
छाई से भी डणा करते हैं। आम तौरपर हिन्दू इस बातकी शिकायत करते हैं कि 
मुसलमान बढ़े कट्टर होते हैं। थे अपने मजहबी जोशमें मतवाले हैं । उम्र 
सहनशीछता और अन्य घर्मो'के प्रति उदार्ता नहीं होती । उनका धर्म अन्य 
धर्मावरूम्बियोंपर जुल्म करनेकीऔर उन्हें इस्लामी तलवारके घाट उतारनेकी शिक्षा 
देता है । सगर हिन्दुओंसे यदि पूछा जाय कि आप लोगोॉंमें घार्मिक सहिष्णुता 
और घामिक उदारता कहां है तो इसका जवाब था तो बे झूठ बोलके देंगे अभवा 
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कुछ समझदार हुए तो चुप रह जायेंगे । पहले-पहल भारतमें प्रवेश कानेवाले 
आयेआक्रमण-कारियोंने इस देशके आदिम निवासियोंपर कग जुल्म नहीं 
ढाये | द्रविणोंके साथ उनका बर्ताव कम अत्यावास्सूलक नहीं रहा | भारतमें 
आये जातिके प्रवेश और विकासका इतिहास इस देशके आदिम निवासियोंके 
खूनकी सु्खीसे लिखा हुआ है । आज, इस युगर्मे भी-इस गांधी-युगें 
अछूतोंके साथ हिन्दुओँका व्यवहार कम रोमांचकारी और लोमहर्षक नहीं है । 
जब हिन्दुओंके ही साथ हिम्दुओँका यह इुव्येबद्दार है. तो गेर-हिन्दुओंके पाथ 
उसका व्यवहार कैसा होगा इसका अनुमान सहजमें ही किया जा सकता है । 
एक मुराल्याव जब यह सवाल करता है कि--हिन्दु कौन हैं! ? तो इसका 
जवाब साधारणतौरपर एक हिन्दू यही देता है कि--हम चू कि हिन्दूके 
घरमें पंदा हुए हैं इसलिए हम हिन्दू हैं और अपने वर्णके अजुसार हिन्दुओंमे 
हमारा यह, ऊंचा था चीचा, स्थान है । अगर एक मुसलमान मिन्नताके नाते 
यह कह बेटे कि अच्छा, आप हिन्दू हैं. तो बढ़ी खुशीकी बात है। आइये, 
मेरे घरपर खाना तैयार है, हम आप मिलकर खाना खायें तो वह हिन्दू फौरद 
कह बेठेगा कि एक हिन्दू होकर में आपके यहां भोजन नहीं कर सकता । 
मुसलमानका छुआ सें पानीतक नहीं पी सकता । हिन्दुओंका खान-पान, आचार- 
विचार, शादी-विवाद और पेशातक बर्ण-व्यवस्थाके अनुसार भिश्वित होता है । 
व्यक्तिगत रूपमें हिन्दूकों अपने सन मुताबिक कार्य करनेकी आजादी नहीं है । 
जबका जीवन उसके वर्ण-धर्मकी व्यवस्थायें बंधा हुआ है । एक हिन्दू अपने 
बर्ण और अपनी जातिके व्यक्तिके साथ मिल-जुलकर रह सकता है । यदि एक 
हिन्दूसे' यह प्रइव किया जाय कि वह किस धर्म या व्यवस्थामें विश्वास करता 
है तो इस प्रदूनका भी समाधानकारक उत्तर वह नहीं देता। हिन्दुओंके अनेक 
घर्म हैं और अनेक व्यवस्थायें । हिन्दुओंमें देवी-देवताओंकी भरमार है। 
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एक हिन्दू धर्मके किसी खास तल्वज्ञानके बंधनमें नहीं रहता। किसी देवता 
या किसी पुस्तककी पूजा किये बिना भी एक हिन्दू , हिन्दू रह सकता है । 
एक हिन्दू आध्तिक भो हो सकता और नचास्तिक भी । इस अकार हम देखते 
हैं. कि हिन्दुओँमें कोई ऐसी वाह्य-ःश्रछा नहीं है जिसमें वे परस्पर आवशद्ध 
हों | कोई अर्श्य >छुला भले ही हो सकती है जो समस्त हिन्दू आतिको 
एक सूत्रमें गूथे हो । लेकित हसें तो अद्श्यसे मतलब नहीं है । वर्तमान 
भौतिक संसारमें हमें प्रत्यक्ष दश्यसे' सम्पर्क रखना है । 

हिख्खुओंकी उपेक्षाचीतिसे सुसछमाच अगर अपनेको अपमानित समझें 
और फिर अपमानके बाद उनमें शणाकी भावना पैदा हो तो इसे हम अस्था- 
भाविक नहीं कह सकते । और हिन्दुणों तथा मुसल्मानोंमें वेर-भाव बढ़ाकर, दो 
विरोधी जातियोंकों आपसमें लड़ाकर अगर एक तीसरी ताकत श्ासब करे 
और फायदा उठाये तो कछुषित शजनीति या कृथनीतिके अनुसार हम इसे 
बुरा नहीं कह सकते | यह तो एक शासन नीति है। भारतमें आनेके साथ 
ही साथ अंग्रेजोंगे इस नीतिसे काम लेना आरम्भ किय्रा था और आजतक 
फूट डालकर शासत करनेका जो बद्यास्त्र उनके तर्कंसमें है. उससे काम छे रहे 
हैं । मेजर जनरल सर छामनेल श्मिथने १८३१ ६० की एक जांच कमेटी के 
सामने गवादी देले' हुए कहां था किक ए०0[ए्रदांध08 68 8९068 छपतें 
एश970708 799 फकांएं। एछ8 ॥ए७ ग्राप॥67६0 7990 78 0णाहा९, ६0 


इश्क 88कचर४ सगता बजे 80 00, .....!” बाने-- “अभीतक 
हमने साम्प्रदायिक और धामिक पक्षपाततके द्वारा ही इस मुल्ककों अपने कब्जेसें 
रखा है और हिन्दु-मुसलमानों तथा इसी अकार अन्य जातियोंकों आपसे 
लड़ा रखा है... ....!” अंग्रेज शासक अपनी इस नीतिपर तबतक कायम रहेंगे 
और हसपर हुकूमत करते रहेंगे जबतक हिन्दुओं और मुसल्मानोंमें इणा एवं 
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बेरकी भावना मौजूद रहेगी । यह सच है कि हिन्दू-मुसलमानोंकों दिजातीय 
विधर्मी, यवत्र और म्लेच्छ समझकर उचसे श्वूणा करते हैं, उनके छू जानेपर 
अपनेको अपवित्र सम बेठते हैं । इसकी अ्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमान हिन्दुओं- 
से बेर रखते है, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं. और अपने अस्तित्वके लिये 
हिम्दुओंकी खतरनाक समभते हैं । आजकी परिस्थिति यह है कि हिन्दू नेता 
हिन्दुओंकों मुसलमानोंसे अधिक घुणा करनेके लिये उभाढ़ते हैं और मुस्लिम 
नेता मुसलमानोंकों हिन्दुओंसे बेर करना और उन्हें एक बछा समभनेका जोश 
वैदा करते हैं । हिन्दू भारतवर्षेमें हिन्दू राज्य देखना चाहते हैं. और मुसलमान 
हिन्दुस्तानका अंम्छेदकर अपना अलग राज्य-पाकिश्तान बनाना चाहते हैं । 
इसी कशमकशमें हिन्दुस्तावकी आजादीका गला घुट रहा हैं। हमारी इस 
भजहबी फूटका फायदा हमारे अंग्रेज शासक उ् रहे हैं ? 

हिन्दू अगर थह चाहें कि भारतके ५ करोड़ मुसलमावोंकों देशसे 
निकालकर अरबके रेगिस्तानमें भेज दिया जायगा तो यह उनकी बहुत 
बड़ी भूल है--भूछ ही नहीं गुस्ताखी भी है। हिन्दुओंके धाहनेसे भी 
यह नहीं हो सकता । यह एक गरसुमकरिन बात है । हिन्दुओंको यह भूछ 
जाना चाहिये कि उनकी संस्कृति, समाज और कलापर इश्छामका प्रभाव 
नहीं पढ़ा । वे इंस्लामसे घृणा करते रहे, सुसलमारनोंको नफरतकी निगाहसे' 
देखते रहे और अपनेकों संसारकी सर्वश्रेष्ठ जाति समझकर दूसरोका लिर- 
स्कार करते रहे । लेकिन उन्रकी इस चिरनिद्धित उपेक्षा-बीतिके बावजूद भी 
भारतपर इस्लामी सत्ता कायम हुईं, छुपदमान शासकोंने शताब्दियों तक 
शासन किया और इस मुल्ककी अपना मुल्क समझकर वे यहां आबाद हो गये । 
हिंदू सक्दनकी आवाज उठनेचादे अगर यह ध्वप्न देखते हों कि हिन्डुओंको 
सह्नठित करके वे फिर हिन्दू-राज्य स्थापित कर लेंगे तो यह उनकी भयझूुर 
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भूल है--मृगसरीचिका है। हिन्दुस्तानमें हिन्दु-राज्यका भव्य भवन अथवा 
मुस्लिम सब्तवतकी आलीशान इमारत अब नहीं खड़ी हो सकती [हम हिन्दू 
सद्अठ्म या मुस्लिम सन्ञग्नके विरोधी नहीं हैं. बशर्ते कि यह सज्ञग्ण आपसे 
मार-काट करनेके लिये महों। छेक्रिन आज कलके जातीय संब्चठन कुछ 
इसी तरहके मकसदोंकों छेकर हो रहे हैं। एक और मुसलमान खाकपारोंके 
लइकर बना रहे हैं, तो दूसरी ओर हिन्दु राम-सेगाके सक्नठ्नर्म व्यस्त हैं । 
एकके हाथमें अगर बेलचा है तो दूसरेके हाथमें त्रिशुछ नजर आ रहा है । 
हिन्दू समाजपर मुस्लिम शासनका क्या प्रभाव पढ़ा इसका उल्लेख सुप्र- 
सिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर यदुनाथ सरकारने निम्नलिखित दाब्दोंमे क्रिया 
है--- ६ » अकबरके सिंहासनपर बेठनेके समयसे मुहम्मद शाहकी मृत्यु तक 
( १५०७६--१७४९ ) झुगल शासनके दो सौ वपोने समस्त उत्तरी भारत 
और अधिकांश दक्षिणी मारतको' भी एक सरकारी भाषा, एक शासन पद्धति, 
एक समान सिबके और हिन्दु पुरोहितों तथा ग्रामीणोंकों छोड़कर जन ताधा- 
रणको एक भाषा प्रदान की । जिस सूवोपर मुगल दरबारका दृरका प्रभाव 
था--याने जो झुगल दरबार द्वारा निशुक्त किये गये सूबेदारोंके आधीन थे 
चाहे वह हिन्दू-राज्य रहे हों या मुस्लिम, न्यूवाविक झुगलोंकी शासन 
प्रणालियों, सरकारी परिभाषाओं, दरबारी शिक्ञाचार और उनके सिक्काका 
अमुकरण करते थे |” इसमें शक नहीं कि जिस तरह हिन्दू समाजपर मुस्लिस 
संस्कृति और मुस्लिम सम्पर्कका प्रसाव पड़ा उसी तरह धुसल्मानोंपर भी 
हिन्दू संध्कृतिकी गहरी छाप छगी है। किसी भी जातिकी सम्यता एवं 
संस्क्षतिक्ती मौलिकता एक होती है; लेकिन उसके वाह्मय स्वहपमें पिभिन्‍त 
जातिगोंके सम्पकेसे परिवततेन हुआ ही करते हैं । इसलिये जो छोग सभ्यता 
एवं संस्कृतिके मिथ जाने या भशुद्ध होनेका खतरा देखा करते हैं. वे दरअसल 
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सभ्यता और संस्कृतिके असली स्वरूप और उसके निरन्तर परिवर्तित होकर 
परिष्कृत होनेका अर्थ नहीं समझते । संसारकी सजीब जातियोंकी सांस्कृतिक 
मौलिकताओंकी कोई मिटा नहीं सकता और परिवर्तन एवं सम्मिश्रणकों 
कोई रोक नहीं सकता । 

हिन्दू जाति, हिन्दू धर्म और हिन्दू सह्ठनके नामपर आंसू बहानेवालोंका 
ध्याम हम हिन्दू जातिकी प्राचीन अवस्थाकी और खींचना चाहते हैं । सातवीं 
शताब्दीके मध्यमें अंतिम हिन्दू सम्राट हर्षवर्धनकोी सत्ता समाप्त हुई और शीघ्र 
ही सारे भारतकी शक्ति छोटे-छोटे टुकढ़ोंमे बिखर गयी। पश्चिमसे आगे 
बढ़कर राजपू्तोंने उत्तर-पूं और मध्य-सारतमें छोटी छोटी अमेक रियासत 
पैदा कर लीं। कुछ मिश्रित जातियोने' भी अपनेको राजसत्ता कायम करनेके 
लोभमें राजपूत कहना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार भारतपर झुसलमानोंके 
आक्रमण पूरे, पश्मावसे दक्षिण और बल्लालसे अरब सागर तक छगभग समस्त 
प्रदेशोपर प्रायः राजपूर्तोंका अधिकार था जो अनेक अवांछवीय भागे 
विभक्त थे । ये तमाम छोटी-छोटी राजपूत रियासतें आपसमें अधिकार एवं 
तथाकथित सम्मानके बासपर लड़ती-कगड़ती रहती थीं। परत्पर कोई मेल 
न था और न कोई एसी बलवती केन्द्रीय सत्ता दी थी जो इन लड़ाबूः रियासतों 
पर नियंत्रण रखकर शासनकी एकरूपता कायम रखती । मंगघ पाठ्लीपुत्र 
आदिके साप्राज्य छुप्त हो गये थे । वैशाली, कुशीनगर, कपिल्वस्तु और अबन्ती 
आदि प्रसिद्ध बौद्ध नगरोंके खँडहरॉपर कौंवे और कबूतर बसेरा लिया करते 
थे | राजबीति और धार्मिक जीवनके साथ उस कालके हिन्दुओंका नैतिक जीवन 
भी नष्ट हो गया था। बोद्धों और हिम्हुओंमे कलह और द् पक्कौ आग जऊ रही 
थी । बौद्ध धर्मने शुरू-झख्में संस्कृतका माष्यम छोड़ कर पाली भाषाकों अपने 
धर्मका माध्यम बनवाया । धीरे-धीरे वैष्णद, शव और तंञ्र सम्परदायोंने सल्नध्त 
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किया और बौद्ध मतको प्रबल धक्का देकर भाशतरों निकाल बाहर कर दिया | 
इस घंटनाके बाद हिन्दू घस फिरसे भारतमें स्थापित हुआ, पर बह बहुत ही 
अपूर्ण और ज्ामक था | कुछ थोड़ेसे उच्च श्रेणीके लोग उपनिषद्‌ और दर 
जांखके ज्ञाता बच रहे थे । जाति-भेद खूब जोरोंसे बढ़ रहा था । बाह्मण 
अत्यन्त प्रबल हो गये थे । शझाद्दोपर जुल्म और अत्याचार हो रहे थे । इस 
प्रकार भारतके सामूहिक जीवनका विकास असम्भव दो गया था। पण्डों और 
पुरोहितौंने असाधारण अधिकार पा लिया था । असंख्य देवी, देवता, मूर्ति, 
शक्ति, काली, भैरव, रद और भूत्त-प्रेतोका पूजन तथा जप, तप, हवन, यज्ञ, 
पूजा, पाठ, ब्राह्मणोंकों दान, तीर्थ, यात्रा, यंत्र, तंत्र और आडम्बरमय कंमे- 
काण्डकों घर्मं माना जा रहा था। जनतायें अशिक्षा और मम्ब-विज्वास फैला 
हुआ था। छुआ-छूतका भूत सबके सिरॉपर सवार था। बढ़े-बढ़े दर्शनशाज्री 
और तत्त्वज्ञान जाननेवाले ब्राह्मणों तथा बिद्वानोंकी कदर कमर हो गई थी। बौद्ध 
को कत्छ कर दिया गया बौद्ध विहार उजाड़ दिये गये थे अनियोंसे नफरत की 
जाती थी और कापालिक नर-मुण्डकी माला गछेमें लटकाये घूमा करते थे । 
अलबहनीने छिखा है किः--० ७८» शैव और वेष्णब-सम्प्रदायोंके सिवा 
बानि, सु, बस, अह्म, इनक, अभि, स्कन्द, गणेश, थम, कुबेर आदिकी 
घूतियां भी भारतमें पूजी जाती हैं। बौद्ध और जैनोंने मांस मदिराका प्रचार 
बन्द कर दिया है । परन्तु कापालिकों और शाक्तोंनि इन चीजोंकोी घधर्मका 
प्रधाव आह बना दिया है ।” ऐसा समय था जब भारतमें इसलासका प्रवेश 
हुआ । उस समय हिन्हुस्‍्तानकी सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति अत्यन्त छिन्न- 
भिन्न और कमजोर हो गई थी। समाजमें दलित वर्गेके छोगोंके लिये कोई 
स्थान नहीं था। उस समय बिना किसी बल-प्रयोगके ही इस्लामके प्रचारकोने 
हिखुओंकोी मुसलमान बचा लिया । इस्लामके साधुओंके रहन-सहच और 
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बिचारोपर बौद्धों और हिन्दू दार्शनिकॉका प्रभाव पढ़ा था। इसीलिये तसका- 
लीन हिन्दू-इलितोंकि लिये वे अति अन्लुकूछ और प्रिय सिद्ध हुए | यददी कारण 
था कि समस्त भाग्तमें इस्छासका प्रचार ये रोक-ठोक के फेछ गया और खासी 
मनुष्य मुसऊछसांच हो गये, जिनसें अधिकांश संख्या उम छोटी कहीजानेवा्ी 
जातिवालोंकी थी जो वर्ण-व्यवरुथा एवं जात-पांतके ढकोसलेके कारण अव्यन्त 
तिरस्‍्कृत थे। ब्राह्मणोंके अधिकार और उनकी शक्तियां असीम थीं । थे जिस 
भांति अछूतोंसे इणा करते थे. उरी प्रकार वब-मुसलमानोंसे भी । इंच उन्धच 
जातिके हिल्‍्बुओंपर तब कहर पड़ा जब इस्लाम बगी तलबाश छेकर तृफानकी 
तरह बल पूर्वक भारतमें घसा । तेरहवीं शताब्दीके अन्तरों छेकर सोलहवीं 
शताब्दीके आरम्भ तक भारतमें तलबारकी हुकूमत रही--रक्तपातका तृफानी 
साम्राज्य रहा । 

इस्लामी साम्राज्यकी नींव पुछता होते ही समाजमें एक भीतरी इम्किशान 
पैदा हुआ। भारतके शिव्प, तिजारत, कला-कौशछ, चित्रकला, विज्ञाल-वस्तु 
और स्थापत्म कलापर इरलामकी गहरी छाप पढ़ी । छोगोंका साधारण जीवच 
भी इस्छामी सथ्यताकी छापसे अछूता न रहा | दो साम्यताओंमे टकर हुआ 
और परिणाम खरूप एक मिश्चित सम्यताका विकास आरंभ हुआ । हिन्तुओँकी 
डपेक्षा नीति तो बनी रही गगर उनका विरोध खतम हो गया । मुसलमान 
धारे भारतमें बस गये भौर एक ही पीढ़ीमें थे. भारतीय बन गये--उनकी 
संसकृतिका अभाव भारतीय संस्कृतिपर भी होने छगा। मुगल साखाज्यमें 
भारतकी असाधारण उन्नति हुईं। मुगलोंने भारतमें सच्चे सम्राटोंको तरह' 
शासन किया । मारतकी स्थापत्य कलापर बौद्धों और हिन्दू आादशो'की प्रधा- 
नता रही। भारतमें सुसल्मानोंके बसते ही इसपर इसलामी आदर्शका प्रभाव 
पड़ा और तीनों आदर्श मिल गये और इस कब्ममें एक तीसरी नवीगता पैदा 
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हो गई । चित्रकला, वेद्यक, ज्योतिष और गणितमें भी मुगछ सात्राज्यमें 
सब उनन्‍्तति की । महाराज जयसिहने हिन्दू पश्चाज्ञोंका सुधार करनेके लिये 
जयपुर, मथग, दिल्ली और काशीसें ज्योतिष यन्त्राल्य बचवाये । कीमियागिरी 
के बहुतसे मूत्यवान नुसखे, तेजाब, रसायन, कागज बनाना, कलई काया और 
चीनी मिट्टीका उपयोग भारतमें मुसलमानोंसे प्रचलित हुए । कहनेका अभि- 
प्राय यह कि झताब्दियोतक मार्तमें अराजकता रहनेके बाद सुगलके काल्‍्में 
शिव्प. वाणिज्य एवं तरह तरहके कला-कोशलका विस्तार हुआ और हिस्हु- 
ओंकी कट्टर धर्मान्धतामें भी भारी परिच्तत हुए। सम्राट अवाबरने बड़े 
विवेक और सहनशीलतासे भारतीय धर्मोंका अध्ययन किया। अपन धार्मिक 
संकीर्णताकी ध्यागकर बड़ी छदारताके साथ शासन किया । 

चन्स नामक एक अंग्रेज अन्थकारने लिखा है किः--- वह ( अकबर ) 
स्पष्ट ही एक ऐसा व्यक्ति पा जो अपने साम्राज्यके अन्तर्गत परस्पर विरोधी 
जातियों और श्रणियोंकों एक प्रवछ एव. संयुक्त राप्ट्र बना ऐेनेके लिये पेदा 
हुआ था । 

अकबर बड़ा दूरदर्शी शासक था। हिन्दू मुस्लिम वेमतस्यकी अड़फी 
ही वह मिटा देना चाहता था। इसी ख्यालसे उसने दीनेइछाही धर्मफ़ी नींव 
रखी मगर इसमें बह कामयाब न हुआ । उसने लड़ाईम गिरफ्तार किये गये 
केदियोंको शुलास बना लेनेकी पुरानी श्रथा बन्द कर दी । उसने हिन्दू-सुस्लिम 
विवाहोंकी मर्यादा डाली । अकबरके याद जहांगीर और शाहजहांगे भी इसी 
मांगेका अनुसरण किया किन्तु औरंगजेबमे इन सारे सुधारोंकी अपनी क्ट्टरता 
और मदिस्ध रसावके कारण चौपट कर दिया और वही मुगल साम्राज्यकी 
जड़का दीमंक बनका उसे इतना कमजोर बना दिया कि बाबर, हुसायू', अकबर, 
जहांगीर और शाहनहांका पाला-पोपा साम्राज्य और॑ंगजेबके देखते हो देखते 
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नष्ट हो गया । मुगल सम्राटोंके समय हिन्दुस्तानमें ऐसे अनेक साध-संत 
हुए जिन्होंने हिन्दू-मश्लिस एकताकों धार्मिक झूप दिया | छेकिन इसका जिक्क 
में आगे खलकर करूमा । इस स्थानपर तो सुभे यह साबित करना है कि 
हिन्दुओंकी उपेक्षा जनित वीति, हिन्द-मस्लिम एकताके मार्ग कितनी अय॑- 
कर साबित हुई । 

यदि अव्पसंस्यक झुसलमाच अपनी मजहबी कट्टरताके लिये दोषी हैं ती 
बहुसंख्यक हिन्दू अपनेको श्रेष्ठ समनेकी घातक असहिष्णुताके लिये कम 
चोपी नहीं हैं । ग्रुसलल्मान भारतमें बस गये भीर यहींके उपेक्षित एवं 
तिश्कृत हिन्दुओंकी अपने मिलाकर अपनी आबादी भी बढ़ा लिये | छेकिन 
हिम्दुओंमें चेतना नहीं आयी; वे अपने बड़प्पनमें ही फूछे रहे । मुसलमानोंसे 
वे सर्देव नफरत करते रहे । आज इस बीसवीं शताब्दीमं भी इस--विश्व-बंधुत्य 
( एफारकाशथं एण"7०४7००१ ) शाश्वत युगसें भी हम हिन्दू झुसलमानों 
से धूणा करते हैं । उनका छुआ पानी पीना भी धर्म-विरुद्ध समझा जाता है । 
अगर किसी हिन्दूके घरपर कोई झुसलमाम मेहमान बनकर आ जाता है तो 
असे खिछाने-पिछानेके लिये जो बर्तेन इस्तेमाल किये जाते हैं. उसे घरमें 
वापस नहीं लिया जाता और वह बर्तन महज इसलिये अपविन्र समभा जाता 
है. कि उसे भुसलमानने इस्तेमाल कर लिया है। सुसलमानकों हिन्दूके थहां 
खाने पीमैमें और रहनेसे कोई एतराज नहीं होता सगर हिन्दूकी मुसलसानके 
यहां रहना हुल्लार हो जाता है--वह शुसलमानके घर रहकर जपसे हलकके 
नीचे कुछ उतार नहीं सकता चट घम्म-अ्रष्ट हो जानेका खतरा मौजूद हो जाता 
है । अगर सच कहा जाय तो आचार-विचार और सामाजिक व्यवद्ारकी दृश्सि' 
हिन्दुआँकी भर्पेक्षा मुसलमान कहीं ज्यादा उदार और साबरेट हैं। उनका 
धर्म छूई मुईंकी तरह चट सुर्का जानेवाछा नहीं है. । वे दीनको एक पुख्ता 


आऑब्छी उपेक्षा-तीति 


चीज सममते हैं जो दिल, दिमाय और इमानसे तात्लक रखता है । लेकिन 
आजके हिन्दू धर्मके इस तारिवक आदर्शको भूल गये है । स्वामी विवकानंदके 
शब्दों हिंदुओंका धर्म चूल्हे-चबगे और 'मुझे छुओ नहीं (ए0४०॥ 26 ४००) 
तक ही रीमित हो गया है । 


न्टॉय 
छ 
स्ड 
प्र । 

ह तर 


अब हग हिन्दू-मुस्लिम मगड़ेके राजनीतिक कारणेपिर विचार करेंगे। 
हिन्दू-महासभाक्रे नेताओं और कार्यकर्ताओंकी गतिविधि पर भी यद्धि गौर किया 
जाय तो मालूम हो जायगा कि हिन्दू-मुस्लिम एकताके रास्तेमें कितनी बड़ी 
बाधक हो रही है। मे इसका जिक्र भारतमें राष्ट्रीय आन्‍न्दोलबके आारम्भकाल- 
से कछ गा। गत यूरोपीय महायुद्धके पश्चात्‌ गणतन्त्रमूलक आदशोसे प्रभा- 
बित होकर सम्राटकी सरकारने यह ऐलान किया था क्रि--ब्रिठिश साम्राज्यके 
एक अभिन्‍्न अंगके रूपमें, इस बातकों महनजजर रखकर कि भारत धीरे-धीरे 
उत्तरदायी तरकार प्राप्त करे, भारतमें ब्रिटिश सरकारकी नीति खायत्त-शासव- 
का क्रम-विकास करना है । तत्कालीन भारत सचिव म्रि० मांटेगू और वाय- 
सराय छाडे चेम्तफोडने, भारतकी राजनीतिक परिस्थितिका अध्ययन किया 
और त्रिठिश साम्राज्यक्रे हितको ध्यानमें रखकर १९१८ ई०्में 'भंटिगू चेम्सफीर्ड 
रिपोर्ट तैयार की और तदसुसार १९१९ ई० में एक विधाब बनाया गया। 
उक्त रिपोर्टके स्वगिताओंने इस देशकी साम्प्रदायिक समध्याओंका जिक करते 
हुए स्पष्ट लिखा है-- “१८ 3८ घ्वायत्त-शासनके सिद्धान्तका विकास करनेमे यह 
एक बड़ी भयंकर बाधा है ।” इस कामूनके अनुसार सीटोंका बटवारा साम्पन- 
दायिक सिद्धान्तके आधारपर किया गया। फलतः इस १५९१५ के विधानने 
भारतीय मतदाताओंकी मुस्लिम एवं शैरसुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रेंमिं विभाजित 
कर दिया और उखनऊ पेक्‍्टका सद्दारा लिया गया । भारतमें जब राष्ट्रगेय 
आन्दौलनका सूत्रपात हुआ तो प्रथम बीस-पचीस बषौतक बह एकरान्तडपसे 
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हिन्दू-राष्ट्रीयताका आन्दोलन रहा । उरा शामय मुसल्साव शिक्षाकी दृप्टिसि 
बहुत पीछे रहे' | सर सैयद अहमद जेसे कुछ मुस्लिम गेताओंने यह सिद्धान्त 
कायम किया कि मुस्लिम नेताओंकोी अपनो सारी ताकत युराल्मानोंमें शिक्षा- 
प्रचार करनेमें लगानी चाहिये और उरा राजनीतिक आन्दोलनसे अलग रहना 
चाहिये जिरापर द्विन्दुओंका अभुत्व और नेतृत्व है । 

आरम्ममें राष्ट्रीय आन्दोलनका नाश 'वेदींकी ओर लौटो! ( 88०४ (० 
000 ए०१:8 ) था | इसका निहित अर्थ न केवल प्राचीन हिन्दू संस्कृतिको 
पुनर्नीबित करना था बल्कि ब्राह्मणोंकी आक्रमणमूलक सत्ताको फिरसे हासिल 
करना भी था । उस समयके हिन्दू नेता अपनी तकरीरोंमें जब यह इजहार 
करते थे कि मारतके धरातलबो विदेशियोंसे मुक्त करता होगा और उन्हें इस 
देशों मिकाल बाहर करना होगा तो अंग्रेजों के साथ-साथ इसका मतलूब मुसल- 
गानोंसे भी था। क्योंकि हिन्दू मुसलमानोंकों हमेशा ही विदेशी, छटेरा और 
अत्याचारी समभते रहे हैं । उस समयके हिन्दुओंमे अपनी विषाक्त रांकीण 
नीतिके शिकार होकर मुसलमारनोंको कभी अपना देशयासी और भाई गहीं 
समझा । ऐणी अबस्थामें सुसलभानोंके लिये यह स्वाभाविक था किये 
हिन्दुआँसे भयभीत होते और हिन्दुओआँके आन्दोलनसे दुर रहकर अपमे 
अस्तित्वक्षी रक्षा करते । मुसलमानोंके दिम्रागर्मे सुगल-कालीन भारतका नक्शा 
खिंचा था । सुनहरे बेदिक कालका जो महत्व हिन्दुओँके लिये है वही महरव 
मुसलमामांकी मुगल कालका है । मुगलकालीन भारत मुसल्मावोंका एक खर्ण- 
थुग रहा है। उस समय वे हिन्दुस्तानके प्रधाव शासक रहे हैं | उसे थे भूछ 
नहीं सकते थे | इसका परिणाम यह्द हुआ क्रि सुसलमानेंका भुकाव अंग्रेजोंकी 
ओर हुआ । समझदार सुसलमाव इस बातको तथ भी समझते थे और अब 
भी समझते हैं. कि हिन्दुस्तानमें मुसलमारनोंकी सब्तनतकों अंग्रेजेनि नहीं 


९०६, हिन्दुओोंकी उपैक्षा-नोति 
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बल्कि हिन्दुओनि--मराठोंने मिठाया है। हिन्हुस्तानकों अंग्रेजोंने हिल्दुओंके 
अधिकारते छीवा है, मुसल्मानोंके अधिकारसे नहीं । बलाइवके जमाने 
मुस्लिम सत्तनतका चिराग प्रायः शुरू दो खुका था। मरठे शक्तिशाली बन 
बैठे थे। मराठा साम्राज्य कायम करनेकी विफल चेष्डायें हो रही थीं। 
अंग्रेजोँकि आ जानेसे तो झुसलमानोंको एक राहत-सी मिली थी । मुसलमानों- 
का झुकाव अंग्रेजोंकी तरफ होनेकी वजह यह नहीं थी कि वे अंग्रेजोंसे प्रेम 
करते थे बल्कि असल्यित यह थी कि हिन्दू-राज्यकी अपेक्षा अंग्रेजों राज्यसे' 
उन्हें कम भय था। राष्ट्रीय आन्दोलनके आरम्भमें मुसत्मानोंके अलग 
रहनेका यही प्रधान कारण था। यूरोपकी ताकतें टर्कीके साथ जो बेइसाफी कर 
रही थीं और टर्की जिस तरह 'यूरोपका मरीज! ( छाल फ्ाध्य ०! धरच्ा०१० ) 
बना हुआ था उसे भारतके मुसलमान महसूस करते थे । किन्तु उसकी प्रति- 
क्रिया यह नहीं हुईं कि भारतीय मुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलनमें शामिल होते 
बह्कि उसकी प्रतिक्रिया “पे इस्छामिज्म” के रझूपसें हुऐ। १९१२ ६० में 
ईसाई बालकन राष्ट्रोने टर्कीके खिलाफ जो जहाद किया था उसमें भारतके 
मुप्त्मानोंकी सहाबुभूति टर्कोके खलीफाकी ओर थी । उस समय बिशेनकी 
तठत्थता और अप्रत्यक्ष रुपसे ब्रिटेंचकी टर्की-विरेधी नीतिसे भी सारतके 
मुसलमान क्षुब्ध हो उठे थे । छेक्रिन १९१७ ई० के महायुद्धम भारतके मुस- 
ल्मान ब्रिटेनके वफादार रहे । भारतीय मुसलमानोंकोी उम्मीद थी कि छड़ाईके 
बाद 2कीके साथ इंसाफ किया जायग। । मगर उनकी यह उम्मीद जब पूरी वे 
8३ तो ब्रिटेनसे वे और नाराज हो गये । फलतः भारतमें खिलाफत आस्दोलत 
शुरू हुआ और कांग्रेसके इतिहांसमें पहली वार मुसलमातोने क्रियात्मक रूपसे 
कांग्रे सका साथ दिया तथा १५२१-२९ में महात्मा गांधीके नेतृत्वम क्रिया- 
स्मक सपसे असहयोग आन्दोलनमें भाग लिया । लेकिन खिलाफत आन्दोलत- 
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से भी हिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं हुई । १५२४ ई० में सुस्‍्तफा कमालपाशाने 
जब खलीफाकी टर्कीसी निकाल बाहर किया और टर्कीमें प्रजातन्त्र राज्य 
कायम किया तो भारतका खिलाफत आन्दोछन भी ठंडा पढ़ गया और अंतमें 
इसी खिलाफतने साम्प्रदायिक आन्दोलनका रूप धारण कर लिया | खिलाफतके 
प्रभावशाली मुस्लिम नेता साम्प्रदायिक नेतृत्य करनेमें जुट गये और जिस 
अकार हिन्दू महासभा, मुसलमानोंके खिलाफ छणाका प्रचार कर हिन्दू रांगठत 
कर रही थी उसी प्रकार खिलाफत आन्दोलनके नेता भी हिन्दुओंके विरुद्ध 
मुसल्मा्नोका संगठन करनेमें छग गये । हिन्दू बहुसंख्यक होकर भी मुसल- 
मानोंसे सय खाने ऊगे'। सारे देशामें हिन्दू-मुस्लिस वेमनस्‍्यकी चिनगारियां 
छिएटक गई । १६२१ ई० के भोपला विद्वोहने इस आगकों और भी भड़का 
दिया । हिन्दू और मुस्लिम नेता राजबीतिक द्ैसियतके लिये, कॉसिलोंमें 
सीटोंके लिये और सरकारी नौकरियोंक्े छिये ल़ने-फगढ़ने छगे। इस 
साम्प्रद्ामिक बेमनस्थके कारण छांग्रेक्की थाक कुछ भीसी पढ़ गई । इसी 
समय, १५२४ के लगभग कुछ महाराष्ट्री हिन्दू नेता कांग्रेससे फूठ गये 
और 'प्रतिमदरयोगी दल”! ( ए&8७छणाशण४४ एक५ ) कीयस किया। श्रति 
सहयोगी दुछू कायम करनेवाले (तिलक शजनीतिक स्कूल! के नेता थे जो' 
हिन्दू आदशेके मुकाबले राष्ट्रीय आदर्शफो तुच्छ समझते थे। इन लोगोंने 
हेन्दुओंमें साम्प्रदायिक भावनाका काफी जोश भरा और छोकमान्य तिलककी 
लोकप्रियताका खूब ज्ोषण किया । सुसलमानोंकों अंग्रेजोंकी तरफ झुका 
देखकर और इस झुकावसे मामूली फायदा उठते देखकर इन तथाकथित 
शष्ट्रीयवाबादी हिन्दू नेताओंने भी 'रेसपांसिव कोऔपरेशन' की घातक नीति 
अखितयार की और इन छोगोंने समझा कि इससे वे सरकारका 'फेवर' भी 
पायेंगे और हिन्वू-राष्ट्रीयताका आदर्श भी पूरा कर सकेंगे । छेकिन उसकी 
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यह घारणा कतई गठलत निकछी । न वे सरकारकी दयाही पा सके भौर ने 
हिन्दू-राष्ट्रीयताका आदशे हो पूरा कर सके। हां, सिर्फ एक बातमें इन्हें 
सफलता जरूर मिली और वह यह कि हिन्दू-मुस्लिम वैम्ननस्थकी खाई बहुत 
चौड़ी हो गई । 
आज मि० जिम्माकोी अपना तानाशाह मानकर सुस्लिम छीगके नेता 
हिन्दुस्तानको हिन्दू-भारत और मुस्लिम-भारतमें बांट देनेपर तुछे नजर आरहे 
हैं। सि० जिन्‍मा फरमाते हैं कि---“आज तो हम सिर्फ एक-चौथाई' भारत 
लेनेको तैयार हैं । हिन्दुओंसे हम कोई सौदा नहीं कर रहे हैं । किन्तु हमारी 
भांग अगर पूरी व की गई तो आगे चलकर हिन्तुओंकी तीब-चोथाई भी 
नहीं मिक्रेया | आज पाकिस्तान! ही हमारा चरमलक्ष्य है । इसे हासिल करनेके 
किये अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना खन वहा देंगे [” यह बात मि० 
जिम्मानें २३ नवम्बर १९४० को दिल्‍लीमें मुस्लिम-छात्र-सम्मेलनका सद्घारन 
करते हुए कही थी । छेकिन जपयु क कथनके लिये मि० जिन्‍्माकों दोषी करार 
देनेके पहले हमें उन हिन्दू नेताओंकी बातोंपर भी ध्याव देना होगा जो भारत 
के नौ-करोढ़ मुसलमानोकों निकालकर हिन्दू-राज्य कायम करनेका धुवहूला 
स्र॒प्त देख रहे हैं। १७ नवम्बर १५९४० को कृष्णनगर ( नदिया ) में बंगाल 
प्रान्तीय हिन्दू सभाके अधिवेशनके अवसरपर, अलांगी-मदीके तटपर हिन्दू- 
भाण्ठा फहराते हुये अ० भा० हिन्दू महासभाके स्थानापन्त अध्यक्षकी हैसि- 
यतसे डा० एस० बी० मुँजेने कहा था कि 
/एू]808ए87 0008फ्रए०य एश्8 50 08 बाग व कं 00प्राएक, 
४ 800पोर्व 98 8 ०णरब्ग्रर्णा रा पर पिफविए, ऑंजिपफ एरण्णेवै:तर्ण: 
व्णया बज हाश्ए८ छाप0ता वी पीछए इशांत परी उममपैपड।070 छञ08 


07 $76 िाणवणब, वंप््ठाड 88. />श्रीकमब्रशिका। जा ग07.- यीडएाड, फकषत 
07 ॥6 ॥700एं8 धाते औ/कं॥ 407 गिल है?फर8. 


थ् दी ८ न है के 
आजआादीके रोड (१२ 


अर्थातू:---“इस देशका जो सी विधान बनेगा वह हिन्दहुआँका विधान 
होगा । जिरा प्रकार अफगानिस्तान अफगानोंका है, इराक ईराकियोंका 
है. और अरब अख्बोका है उसी प्रकार हिन्दुस्तान दिन्दुओँका है। अगर 
हिन्दू यह दावा करते हें तो कोई बहुत बड़ी भूल नहीं करते |” हिन्दू 
नेताओंकी इन सड़ियल दलीलोंको सुनकर हगे हैरत पड़ जाना पड़ता है । ये 
अब भी दसवीं शताब्दीके दिमागसे बातें करते हैं । बरतंमाब थुगके अन्तरराष्ट्रीय 
सम्बन्ध ओर उसके तातिवक अधौपर ये जरा भी ध्यान वहीं देते । और इस 
पर तुर्स यह कि ये साम्प्रदायिक नेता एकताका चारा भी खूब छुलन्द करते 
हैं । ढा० मुज्जे, श्री सावरकर, भाई परमावन्द्‌ तथा अम्य हिन्दू नेता यह 
कहते फिरते हैं कि हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंकी हैसियत जम॑नीके यदूदियोंकी 
हैतियतसे मिलती-जुलती है । लिहाजा जर्मनी 'शुद्ध आये सक! का दावा 
करनेवाले नाजियोंने जो बर्बर बर्ताव यहूदियोंकि साथ किया है बेसा ही बर्ताव 
हिन्हुत्तावमें, मुसलमानोंके साथ भी द्वोना उचित है । हिन्दू मेताओंकी इन 
बातोंसे अत्पसंख्यक मुसलमान अगर भयभीत होते ह तो इसमें आश्ययकी 
कोई बात नहीं है । किसी भावी खतरेसे अपने अर्तित्वकी रक्षा करनेका 
अधिक्षार तो सभीको है । छेकिन इन साम्प्रदायिक नेताओंको, जो अध्रेज्ञानिक 
और विंचारशन्य दावे करते फिरते हैं, थाद रखता वाहिये कि हिन्दुस्तावमें न 
तो 'हिन्दू-राज' कायम होगा और न “पाकिस्तान! की ही कोई संभावना है | 
हिन्दुस्तान अगर मौजूदा साहूकारी साम्राज्यवादके चंगुलसे छुटकारा पा 
सका तो इस देशमें हिन्हुस्तानियोंका विश्वुद्ध प्रजातंब्रात्मक शासन स्थापित 
होगा ; जिसमें अत्पसंख्यक्क जातियों और बहुसंख्यक जातियोंका सम्रानताका 
अधिकार रहेगा और किसी एक जातिके पभुत्वसे दूसरी जातिकों खतरा नहीं 
रहेगा । 


जी 
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यद एक विचार करनेकी बात है कि शारतमें राष्ट्रीय आन्दीलनके आरम्भ- 
भें, जब कि महात्मा गांधीके अहिंसा और असहयोगका सिद्धान्त, राजनीतिक 
शब्रके रुपमें यहां नहीं फला था, भधिकांश हिन्दू नेता क्रान्तिकारी विच्ारोंके 
थे । इस सिलसिलेसे उन्हें सरकार द्वारा बढ़ी-बड़ी यातवाए' भी भुगतनी पढ़ी 
थी और हम आज भी उनके त्याग एवं बलिदानके सामने अपना मत्तक 
घदव और इज्जतके साथ भका देते हैं । केकिन कांग्रेकका आन्दोलन जय 
जोरोंपर छुरू हुआ तो पुराने ऋच्तिकारी नेता अब्बल दर्जके प्रतिक्रियागामी 
डो गये और हसारी आजादीकी छड़ाईमें वाघाए' पहुंचाने रंगे । पुराने 
जमानेके क्रान्तिकारी नेता, चाहे वे हिन्दू रहे हों अथवा मुराल्साव, प्रायः 
साकासके साथी बन बैठे । कांग्रेसकी आलोचना करना ही उनका काम हो गया 
और इससे उन्हें कुछ व्यक्तिगत छाभ भी हुआ | लेकिन इस जगह सुझे हत 
बतोंका हवाला देना अमीष्ठ नहीं है | संसारके राजनीतिक आन्दोलन ऐसे 
नेताओंकी कारगुजारियोंसे भरे पढ़े हैं। जो छोग यह समभते हैं भौर इस 
बातपर विश्वास करते हैँ कि--राजनीतिमें एक बातपर अड़ा रहना सूर्खता है 
उन्हें सिद्धान्त और उद्देश्य बदलते देर नहीं ऊगती । शुभ तो यहां हिन्दुओँकी 
उपैक्षा मीति और उनकी साम्प्रद्ययिक कट्टरताका जिक्र करता है। पुसलमानों- 
को जबतक इस बात्तका भय बना रहेगा कि हिन्दुस्तानको स्वराज्य मिल 
जानेपर हिन्दू आदशेके अबुसार बनाये गये शासन-विधामकी स्थाफ्ता होगी 
तबतक वे देशकी राजनीतिक आजादीकी लड़ाईमें तहिद्लिसे शामिल नहीं होंगे। 
कांग्रेसने इस दिशामें अपनी स्थिति आइनेकी तरह साफ कर दी है। कांग्रेस- 
का उद्देश्य हिन्दू-मुस्फिम एकता काम करता और दोनोंकी शामिल कोशिशों- 
से देशको स्वाधीन करना है। सुल्कके आाजाद हो जानेपर, देशके सभी बरगों 


और, सभी जातियोंके निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी सलाह और रायसे ऐसा विधात 
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बनाया जायगा जिसमें किसी जातिको कोई शिकायत करनेको शु जाइश यथा- 
संभव नहीं रहेगी । परन्तु सुसल्मानोंकों हिन्दू मेताओंकी गतिविधिसे भव 
है और यह भय अस्वाभाविक भो नहीं है। साथही सुस्लिम लौग जेसी 
मुस्लिम संस्थाओंके नेताओंसे हिन्दुआंकोी भी खतरा चजर भाता है और उसे 
भी हम अस्वाभाविक नहीं कह सकते। हम यह नहीं कहते कि हिन्दू अपनी 
संस्कृति और सम्यताकी खोकर मुस्लिम संस्कृति और मुस्लिम सभ्यता स्वीकार 
कर लें। लेकिन हम यह जझूर कहेंगे कि बहुसंख्यक होनेके नाते हिन्दुओंकों 
अधिक उदारतासे काम्र छेना होगा । अपने जातिगत स्वार्थोपर लिपके रहकर 
वे सुसलछमारनोंकी मिला नहीं सकेंगे ; और खासकर ऐसे मौकेपर जब कि एक 
तीसरी ताकत मजहबपरस्त मुस्लिम नेताओंको उभाड़कर अपना स्वार्थसिद्ध 
करनेमें लगी हुईं हो । अपने मुल्ककी बेहतरीके लिये हिन्दुओंको आमतीरपर 
झअुसलमानोंसे अपेक्षाकृत अधिक त्याग दिखाना होगा । 

मुसलमानोंकीं छक्ष करके दिन्दू महासभाके नेता अक्सर यह ऐलान किया 
करते हैं. कि---अगर तुम आओगे तो तुम्हारे साथ मिलकर, अगर नहीं 
आओगे तो तुम्हारे बिना और यदि तुम विरोध करोगे तो तुम्हारा मुकावला 
करके भी हिन्दू , राष्ट्रीय-स्वाधीवताका युद्ध अपनी शक्तिभर जारी रखेंगे। 
हिन्दुओंकी उत्तेजित करनेके लिये उनके सामने हिन्दुओंकी दयनीय दशाका 
चित्र खींचा जाता है और कहा जाता है कि हिन्दू तो एक 'मरणासन्न जाति! 
( & १3778 ५७०७ ) है । भार्यस्माजके नेता और उपदेशक तो और दो कदम 
आगे बढ़े हुए हैं । आर्यसमाजी एउपदेशक सारे संसारमे 'दुयानन्दकी खेती हो 
लहराया! करते हैं और हारमोनियमपर गा-गाकर यह अचार किया करते हैं कि--- 
“आयेंगे खत अखवसे उनमें लिखा यह होगा; गुझुकुऊके ब्रढाचारी हलचल मचा 
रहे हैं अखिल भारतवर्षीय राजाये कांग्रेस'का द्वितीय अधि वेशम'पंजाब केदरी ” 
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डे चल 


लाला खुशहाल्‍चदजीके सभापतित्वमें ६, ७, और < अक्तूबर १९४० को 
लखनऊमें हुआ था। उन्होंने अपने विषेदे भापणमें आयोंके सामने यह 
कार्यक्रम उपस्यित किया था कि--“आर्थ विद्वाव ादर्श मदिक-राजपद्धति 
ससारके सामने रखें और इसे प्रचलित करनेके लिये विस्तृत आन्दोलत एवं 
प्रयार किया जाय । इस समय आदर्श और शुद्ध-शासन-गद्धतिके अभावसे 
संसार दुखी हो रद्दा है। यदि संसारको वेदमार्ग न दिखाया गया तो केवल 
विज्ञान भौर नित नये जाविष्कारों तथा खार्थ और भोगबादके आधारपर बना 
यह 'माडने संसार! अपनी ही ज्वालामं जल मरेगा।. ४ »% % $% 
क्षात्र धर्मंमोी जीवित करने और रखनेके लिये विशेष योजनाए' बनायी 
जाग । इस उद्देश्य-पूर्तिक लिये यदि किसी दछ अथवा शक्ति विशेषके साथ 
मिलना पढ़े तो भी संकोच न किया जाय. ताकि भार्य-जातिमं सच्चे क्षत्रिय 
पैदा हो सकें और थआर्य-संस्कृति एवं राश्यताकी रक्षा हो सके | क्षात्र धर्मके 
बिना झार्य जाति तथा यह देश एक छाशकी भांति है. जियको गिद्ध, गीदक 
तथा कीउ-पतगे नोचते ही रहते हैं ।” यह एक ऐसे आर्य-मेताके उद्गार हैं 
जो पंजाबमें अच्छा प्रभाव रखते हैं और राष्ट्रीयतावादी होनेका भी पूरा 
दावा करते हैँ । इनसे अगर पूछा जाय कि आपके इस भआदरंके आधारपर 
यदि काम किया जाय ते भारतवर्षगें साम्प्रदायिक एकता केसे श्राप्त होगी तो 
शायद उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं हों सकता। जिस तरह जारयोको 
अपनी भार्य-राज्य-पद्धतिसे प्रेम है उसी तरह मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियाँ, 
पघिखेों और पारसियोंको भी तो अपनी राज्य-पद्ध तियोंसे पेम हो सकता हैं | 
इस सिद्धान्तपर राष्ट्रीयताका पौदा लहलद्वानेके बजाय सूख जायगा और 
भारत कभी आजाव नहीं हो सकेगा। जातिगंत धार्मिक सिद्धाम्तोंको यदि 
राजनीतिक एवं आधिक उसूलोंपर जबरन लादा गया तो कोई देश और 


आज़ादीके शोड़े ११६ 


खासतौरसे भारत जेसा देश, जिसमें अमेक् जातियों और धर्मोके लोग 
आबाद हैं, कभी खुशहाड वहीं हो सकता | यह तो गृह-कलह और धर्म 
युद्धांका मार्ग है । 

मुध्छिस छीगक्के नेताओंकी कड़ीसे कड़ी आलोचना इसलिये की जाती 
है कि वे मारतवर्षको द्विन्दू और मुस्लिम भारतमें विभक्त करना चाइते हैं । 
छेक्रिन हिन्दू सभावादी नेता भी अप्रत्यक्ष हपसे यही चाहते हैँ । वे हिन्दुस्तान 
में हिन्द राज्यकी ध्थापवा करना चाहते हैं और उनकी मंशा मसुसललमानोंको 
या तो इस देशकी सीमासे मिकाल बाहर करनेकी रहती है या वे मुसलमानों 
को कीर्तदास--गुलाम बनाकर अपनी कृपा पर रहने देना चाहते हैं। छा० 
संजेका कहना है कि हिन्दुस्तानकी अगर स्वराज्य मिलेगा तो वह ईसाइयों 
शोर मुसल्मानोंका स्वशाज्य नहीं होगा बल्कि वह हिन्दुओंका स्वराज्य होगा। 
हिन्दुस्तान का शासन हिन्दू राष्ट्रीयताके आदर्शाशुसार होगा। हिन्दू नेता यह 
भी कहते हैं कि अगर २८ करोड़ हिन्दू स्वराज्य नहीं के सकेंगे तो ५ करोड़ 
मुसलभानोंके शामिल हो जानेसे भी स्व॒राज्य नहीं मिलेगा इससे स्पष्ट हल 
कि वे स्वराज्य भी मुरालमानोंकों अलग रख कर लेना चाहते हैं। हिन्दू झुस- 
छम्मानोंकी ठीक छसी प्रकार परदेशी मानते हैं जिस पअकार अंग्रेजों को । 
स्व॒राज्यका शुद्ध चित्र उन्हें तभी दिखाई देता है जब कि उसमें अंभेजोंकी 
ही तरह मुसलमानोंका भी चिन्ह व रहे । वे कहते हैं क्ि---/09 श्ातिणा)- 
व ० 4998. 97९०वणागह्याए फशाहाणाव गरणणा गंग्रशोएपह कसा 
60०0 5 गरा8 ग्रशांगान्रांधा 0. श00- 0०7 यानी जिस देश 
में जिस घर्मके छोगोंकी प्रधानता हो उस देशकी वही राष्ट्रीयता है ।' उनके 
कहनेका तात्पर्य यह है कि हिन्दुस्तावमें हिन्दुओंकी प्रधानता है इसलिये इस 
देशकी राष्ट्रीयता भी हिन्दू राष्ट्रीयता है। अगर सच कहा जाय सी राष्ट्री- 
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यताकी ऐसी लचर परिभाषा करनेवाले शप्ट्रोयताके तात्विक अर्थको--छसके 
बुनियादी उसूलकों था तो समझते ही बहीं या समझ-बुभाकर भी गष्टीयताक 
गला घोंटते हैँ-- न्याय और जौचित्यकी हत्या करते हैं | शष्ट्रीयताकी उपयुक्त 
परिभाषा तो मेने सिर्फ डा० संजे जैसे व्यक्तिके महसे ही सुनी है। उन्होंने यह 
भी कहा है कि सात सौ वर्ष पहले हिन्दुस्तान केवल हिन्दुओंका देश था, कोई 
दूसरी कोम यहां आबाद नथी। इसलिये इस देशकी राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता 
है | मुसलमाव अगर इस मझुल्कमें आबाद रहना चाहें तो उन्हें हिन्दू राष्ट्रीयता 
को माननेके लिये मजबूर होना पढ़ेगा; वरना वे इस देशमें रह नहीं सकते । 
ऐसी दशार्म यदि मुतलमान हिन्हुस्तानमें मुस्लिम-राप्ट्र बनाना चाहे तो वह 
घातक एवं असम्भव होते हुए भी स्वाभाविक है। हिन्दू महाससाके अन्यक्ष श्री 
विनायक दामोद्र सावरकर भी डा० भु जैकी ही भापामें गप्ट्रीयताका समर्थन 
करते हैं । वे कहते हैं कि हिन्दू तो हिन्दुध्तावके जादि निवाशी हैं. इसलिये 
यह हिन्दू राष्ट्र है । उनके विधारानुसार हिन्हुस्तानकी सीमामें प्रवेश करमेवाला 
प्रत्येक ध्यक्ति हिन्दू है और हिम्दुस्तानमें रहकर हिन्द आदशका पान करना 
उसका कर्तव्य है। हिन्दुओँकों चाहिये कि वे पहले हिन्द हिंतोंके लिये लड़े; 
उसके बाद और क्रिसी दूसरी बातकी परवाह करें। श्री सावरकरका झुयाल हैं कि 
इस समय साम्पदाथिक एकताका सवाझ ही नहीं उठाना चाहिये। साम्प्रदायिक 
हितोंके लिये लड़वा बुरा नहीं है । झुसऊमाव जब हिन्दुओंसे विलकुछ अलग 
रहनेपर आमादा हैं तो उनसे समभ्ोतेकी बातचीत तक अब नहीं करनी 
चाहिये । लेकित श्री सावश्कर भौर उनके साथियोंने' मुसलमानोंकों मिलानेंकी 
चेष्ठा ही कब की है | इस दिशासें चेंष्शा करनेवालोंको तो ने देशका दुद्ुभत 
कहते फिरते हैं. । हिन्दू नेताओंकी बातें सुम-सुत कर मुसलमाव सशंकित हो 
गये हैं। वे हिन्दुओंकी मंशा पर भी सन्देह करते हैं । राष्ट्रीय पंचायत 
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( (070 0प९७६ 58०४४% ) बुलाकर भारतका भावी विधाव बतानकी 
बात सिद्धान्त सपसे स्वीकार करनेके लिये बंगाल असेम्बलीमें जब एक प्रस्ताव 
उपध्यित किया गया तो कोलीशन-पार्टीके एक प्रभुख मुस्लिम सद्स्यने उत्त 
प्रस्तावका विशेष करते हुए यहां तक कह डाला था कि--॥० स्रागताा॥ ॥7७ 
छ0ग्रश्च्ा68 0९ $॥6 शष्ठशांग्रा अथर्ति--- हिन्दू मुसलमानोंके दुश्मत हैं? 
मुसलमान हिन्दुओपर यह इल्जाम लगाते हैं कि हिन्दू नेता हमेशा नयी-नयी 
समध्याए' पैदा क्रिया करते हैं । “पूता-पेवट! करके हिन्दुओंमे दलित-बर्गकी 
एक भीर नयी अव्पसंख्थक जमात बना दी है । मुसलमाव बहुसंख्यक जातिका 
जुल्म अब नहीं घदडित कर सकते । वे हिन्दुओंके हुकड़ोंपर जीकर अब यतीम- 
बच्चे था चेरिटी ब्याइज' नहीं बने रहेंगे। देहातोंमे सुसल्मानोंकों हिन्दू 
जनता हिंकारतकी नजरसे देखती है। मुसलमान अगर कोई चीज भूलसे भी छू 
लेते हें तो उसे वापाक समझा जाता है। इस तरहके अनेक अभियोग हिन्हुओं 
पर छगाये जाते हैं । हम यह नहीं कहते कि मुसलमानोंके ये सारे अभिषोग 
सच्चे हैं । लेकिन हिन्दू नेताओंकी बातें सुनकर और मुसलमातेंके साथ अपड़ 
हिन्हुओंका बताव देखकर इन अभियोगॉकोी कतई निराघार भी नहीं कहा 
जा सकता । हिन्दुओं और मुसल्मानोंके पारस्परिक आक्षिपॉँके औचित्य और 
अनौषित्यपर हम आगे चरूकर विधार करेंगे । इस एथलपर मुझे साधारण 
हिन्दू. कांम्रेस-कर्मियाँंकी मनोवैज्ञानिक अवस्था एवं उन्तकी विचारघारापर भी 
पक्षपात झत्य होकर जरा गौर करना है। 

यह सच है कि कांग्रेस हिन्दू-मुसलिम एकताकी सबसे बढ़ी हिमायती है । 
सद्दात्मा गाँधी इसके लिये प्राणोंकी धाजी रूगा चुके हैं । कांग्रेसके राष्ट्रीय- 
कार्यक्रममें हिन्दू-मुस्लिम एकताका बहुत बढ़ा स्थान है। कांग्रेसके बढ़े नेता 
हमेशा इस एकताके लिये सचेष्ट रहते हैं। कुछ अंशोंमें हिन्दुओंके अभ्निय 
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होकर भी ते सुसलमानोंकों मिलानेकी तेयार हैं। कांग्रेकके नेता हिन्दुओआँको 
सलाह देते लि क्ि:--/शिग९2७ एणप 808. 7 46 गाव्ुंग्लोए, एणा कराए 
उषत ६॥8 फ्रंपठणीक! ” थानी--चंकि तुम [ हिन्दू | बहुमतमें हो 
इसलिये तुम्हें अत्पमतवालोंकों संतुष्ट करना होगा!” छेकिन कांग्रेसके 'मस्ोछे 
और साधारण श्रेणीके कार्यकर्ता, साम्प्रदायिकताकी भाववासे स्वेधा मुक्त नहीं 
हैँ । उनका हिन्दू संस्कार अब भी उनपर असुत्व बनाये हुआ है | पं० जवाहर- 
त्यल नेहरुकाजन सम्पर्कबाला कार्यक्रम (0888 ००0/8० 97027973॥79) इसी 
वजहसे' विफल हुआ । साधारण जबतामें काम करनेबाले कांग्रेस कर्मी और 
कांग्रेसके 'मक्ोले! नेता अपना साम्प्रदायिक दृष्टिकोण अमी छोड़ नहीं सके । 
यह बात में अपने व्यक्तिगत अन्ुुभवपर लिख रहा हूं। मुस्लिम मोहब्लोंमें जाकर 
सुसलमार्नोको काग्रेसका सदस्य बनाने और उनके कानों तक कांग्रेंसका पेगास 
पहुंचानेमें हिन्दू कांग्रेस कर्मियोने कभी दिलचस्पी चह्दीं छी। मुफतवमानोंके 
प्रति उनमें अब भी घणाके भाव जागृत हैं । अक्ूतोंसे ने अब भी नफरत करते 
हैं. । वे संस्कृत मिश्रित हिन्दी बोलते हैं. और हिन्दुस्तानी जबानको शुद्ध हिन्दी 
के लिये घातक समभते हैं | हिन्दी बनाम हिन्दुस्तानीका' कगड़ा इसका प्रमाण 
है । भूषण लिखितर्वशवा बावनी'को कोर्सको किताबोंसे निकाल देनेका गांधीजी 
ने जब ऐलान किया तो हिन्दू कांग्रेस कर्मियों तकने ग्रांधीजीकी कड़ीसे कड़ी 
आलोचवा की थी और उन्हें 'हिन्दी-हिन्दू” का शत्रुतक कहा गया था । इन 
बातोंका लिखित प्रमाण तो सुद्किलसे मिल सकता है' मगर असलियत यही है; 
हालांकि बहुतेरे छोग इस बातसे नाराज हो जायँगे और तक करके इसे असत्य 
ठहरानेको निष्फछ चेष्टा भी करेंगे । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि हिन्दुओंने सुतलमानोंकी हमेशा उपेक्षा की 
है। झुसलमावोंको इस देशका बाशिन्दा नहीं बल्कि विदेशी छुटेर' समता 
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गया है। हिन्द अपनेकों स्देव श्रेष्ठ और शुद्ध जातिका समभते हैं | हिम्दुओं 
के खुनकी दूद-बूदरों बह भावना भर गई है और सुसलसानोंका विदेशी, 
छपरा, म्लेच्छ तथा यवन समझता उनका संस्कार-सा हें। गया है । छेकित 
पाइचात्य सथ्यताके सम्पर्क आने तथा कांग्रेकके आम्दोलनसे यह संस्कार 
धीरे-धीरे मिथ रहा है और इस संकीण साम्प्रदायिक संस्कारके छप्त हो जामेंगे 
ही देशका साधारण कब्याण सन्निद्वित है । मुगल प्रग्मादोंके जमानेंगें हिन्दु- 
मुश्लिम एकताकी चेष्टायें की गयी थीं और उस समय बहुतसे ऐसे. शाछु-संत 
भी हुए थे जिन्होंने हिन्दू-सुस्लिम एकताको आर्थिक झूप दिया था। कबीर, 
दादू, नामक, मलकदास, चेतन्य और रामदेव आदि संतोंने इस दिल्यामें बड़ी 
चेष्टा की थी । इन लोगोंने अपनी साखियोंकि जरिये हिन्दू मुसलमान, दोनोंको 
सामान धर्मोपदेश दिया और निर्भीकताके साथ दोनों मतोंकी रझूड़ियोंका खण्डन 
किया, ध्राणिमान्नसे प्रेम और एक ईशवरकी भक्तिका उपदेश दिया। नामक 
अपने एक पद कहते ढैं--०“दयाकों मस्जिद बना, सचाईकों सु मान, 
इ'साफको कुर्शान समक्त, इन्सानियतका रोजा रख तब तू सत्चा मुसलमान 
होगा ।” स्वामी नारायणके मजहबकों झुगल बादशाह मुहम्मद शाइने स्वीकार 
किया था। वादशाहका दस्तखती परवाना अभीतक, इस साम्प्रदायक्ते मुख्य 
मठ ( बलिया जिछा ) में मौजूद है । 

बज़ाल और महाराष्ट्रसे भी इस धार्मिक क्रान्तिका अभाव पाया जाता है। 
बल्नालमें चेतम्य प्रभुका जन्म परखहवीं शताब्दीके अम्तमें हुआ था। उस 
समयक्की बल्ालकी सामाजिक दशशाक्का वर्णण दिनेशवम्तसेसने इस ग्रकार क्लिया 
है।-- “ब्राह्मगोंका प्रभुर्व अति कश्कर हो गया था । कुलीनताके दृढ़ होनेके 
साथही जाति-मेद अधिकाधिक बढ़ता गया। ब्राह्मण लोग कहनेके लिये 
अपने धर्मो'में उन्चादशोका प्रतिपालन करते थे; किस्तु जाति बन्धनके कारण 
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मजुप्यमं भेद बढ़ता जा रहा था । चीची जातिके छोग ऊंची जातिके छोगोंकि 
स्वेच्छाचारसे दबकर आहें भर रहे थे। इन ऊंची जातिके छोगोंने नीची जाति- 
वालोंके लिये विद्याका द्वार बन्द कर रखा था। उन्‍हें उच्च जीवन प्रवेश 
करनेकी मनचाही थो और नये पौराणिक घर्मपर वाह्मणोंका ठेका हो गया था--* 
मानों वह कोई वाजारू चीज हो ।” चेतम्यने इसपर गम्भीर विचार किया । 
उन्होंने सुफी मुसलमात साधुओंसे एकेख्वरवादका तत्व समझता और हिस्दू- 
मुसलमान तथा बीच-ऊ'वक्ो समाव रूपसे दीक्षित किया--प्रेमधर्स, मजहके- 
हश्कका प्रचार किया । 

भहाराष्ट्रक्ी तक्कालीन सामाजिक अवस्थापर प्रसिद्ध विद्वान महादेव 
गोविन्द शवाडेते इस भांति प्रकाश डाला हैः--“इस्लामका कठोर एकेस्वरवाद 
कबीर, नानक आदि साधुओंके दिलमें घर कर गथा। हिन्दू चिसूति दततात्रेयके 
उपासक उनकी मूर्तिकों मुसलमान फकीरके-से कपड़े पहलाते थे'। यही प्रभाव 
महाराष्ट्रकी जनताके दिलोंपर और भी अधिक जोरसे काम कर रहा था । 
ब्राह्मण और अव्राह्मण, दोनोंके प्रचारक्त लोगोंको उपदेश दे रहे थे कि--राम 
और रहीमको एक समम्हों। कर्म-काण्ड एवं जाति-भेदके वन्धरनोंकों तोड़ 
दो। ईख्रमें विश्वास रखो और मनुष्य मात्रसे श्रम करों, सबसे मिलकर 
रहो और अपना धर्म एक बनाओ ।” इस प्रकारका उपदेश देनेवाले भद्याराष्ट्र 
के पहले साधु राम देव थे। सन्त तुकारामने भी छोमींको ऐसा ही उपदेश 
दिया और एकता एवं ग्रेमका प्रचार किया । शेख मुहम्मदके अलुयायी मन्दिर 
और मस्जिद, दोनोंमें जाते थे, रोजा और एकादशी बत रख़तें थे । इन 
सम्तोंके नवीन विचारोंसे उदारता एवं दया्ृता फैली | इस्लामके साथ हिस्दू 
मतका मेल हुआ और सब भांतिसे राष्ट्रीय क्षमताकी बरद्धि हुईं । छेकित इस 
साधु-संतोको सावेभीसिक एकता स्थापित करनेमें सफलता नहीं मिली । इनके 
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वामपर कुछ स्वाथियोंने मजहबी जमात बना छी और घामिक गद्दियों तथा 
भठोंकी स्थापता करके अलग-अलग पथ चला दिया। आज कबीरपंथी, दादू- 

नथी और नावक पन्‍्थी आदि णनेक पंथ सारतमें मौजूद हैं। थोढ़ेसे फायदेके 
लिये, चनद्‌ व्यक्तियों ओर छोटी जमातोंके क्षद्र स्वाथीके लिये इस अभागे' 
देशके छोगोंने सजदृबकों सहदूद बना लिया । सुसलमानोंसे हिन्दू जितनी ही 
घृणा करते गये उतना ही मुसलभाव हिन्दुओंसे भयभीत होते गये । पारस्परिक 
विदश्वार जाता रद्दा । हिन्दू अपनेकी श्रेष्ठ समभनेकी भावना ( 808०श४०ली३ 
0०005 ) से बर्बाद हुये और मुन्ल्मान अपनेको हीम समभमनेकी ग्रश्नृति 
( वगरश्णणपाए 000०७ ) के शिकार होकर हिम्दुओँसे. डर खाने लगे । 
दोनों जातियोंकी ये दो भाव धारशए देशके लिये राबसे अधिक हानिकाश्क 


हे । 


जप 


सिद्ध हु 
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काग्रेस-बिरोधी ताकतें - 
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भारतीय राष्ट्रीय महासभा या 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस! आज हिन्दुस्तान 
की आजादीके छिये ब्रिटिश साम्राज्यवादसे लड़ रही है। आजादीके इस 
जंगमें, स्वाधीनताके संग्राममें भारतवर्षका मध्यमवर्ग और साधारण जनसमूह 
कांग्रेसके साथ है'। कांग्रेसका दरवाजा भुत्ककी सभी कोमोंके लिये समानरूपसे 
खुला हुआ है कांग्रेस किसी जाति विश्लेषया वर्ग विशेषके लिये नहीं लड़ रही 
है। जो काम कांग्रेसके सामने है वह सचमुच बहुत बड़ा काम है । कांग्रेसके 
मेतृत्वमें हम स्वराज्य लेनेकी निकले हैं। कांग्रेस श्रेणी-युद्ध नहीं चाहती। 
स्वराज्यकी लड़ाईमें वह देशकी सभी श्रेणियोंका, तभी वर्गोका सहयोग चाहती 
है। इस सहयोगके छिये कांग्रेस देशके सामने हाथ फीछाये हुए है । छेकिन 
काँग्रेसतो वह सहयोग नहीं मिल रहा है जो मिलना लाजिमी है । कांग्रेसके 
लहदेश्य और लक्ष्यमें बाधा डालनेके लिये देशके अम्दर अनेक ताकतें पेदा हो 
गयी हैं। कांग्रेस साम्राज्यवाद-विरोधी-मोर्चा तैयार करनेसें लगी हुई है। 


जाजगद (कै ण्ेडे श्श्छ 
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किन्तु इस अमागे देशमें कांग्रेस-विरोधी-मोर्चा भी तैयार हो रहा है । इन 
कांग्रेस-बिरोधी ताकतोंके खोखलेपन पर विचार करनेके पहले हमें यह जान 
लेना चाहिये कि कांगेस स्वराज्य वर्यों चाहती है और देशको स्वाधीन कंरनेकी 
चेष्टा करनेवाली कांग्रेसके विरोधियोंकी मंशा क्या है / कांग्रेलने साफ शब्दोमिं 
अपने उद्देश्यका ऐलान किया है । स्वराज्य हमारे लिये अपनी खोई हुई हहको 
किससे पाना है, न कि सिर्फ अपनी खोरई हुईं दौलतकी वापस लागा। काँग्रेस सवरा- 
ज्य इसलिये चाहती है कि भारतके लोग अपने ही तरीके पर अपनी जिन्दगी 
बसर कर सकें । हम इस काबिल होना चाहते हैं कि दुनियाका इत्म वे हुनर 
बढ़ाने और उसका कास चलानेमें हम भी अपना हिस्सा पूरा करें; हम 
पहिन्दुस्‍्तान' और "हिन्दुस्तानी! को इजत और अजमतका लपज बनायें, जिसे 
हम खो चुके हैं और दुनिया आत्मसम्मावी छोगोंकी तरह बिचरते हुए यह 
महसूस करें कि हम भी ऐसी कोमके हैं जो दरअसल बाश्जत और आजाद 
हैं। अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो हम उच सब ताकतींके असली 
झूपको भूल नहीं सकते जो हमारे--कांग्रेसके खिलाफ खड़ी हैं। भुख्ककी 
गवनमेंट एक बहुत जवद॑स्त और जुटे हुए संगठनकी श क्ति रखती है। इसके 
एक हिस्सेका दूसरे हिस्सेकी तरफ जो मदद थौर दमदरदीका भाव है. उसकी 
बराबरी करना मुश्किल है.। इसका सुकावला करनेके डिये हमें भी इसी प्रकार 
संगठित होना पढ़ेगा और हमारे एक-एक झुज़की भी उसी तरीकेका दोना 
पढ़ैया जैसा कि हमारे सुखालिफोंका एक-एक ज़ुज्ञ है। जब तक हम ऐसा 
नहीं कर सकेंगे हमारी बड़ीसे बड़ी कोशिशें बेकार होंगी ओर हरएक तहरीक- 
के बाद हम अपनेकों वहीं पायेंगे जहांसे हम चले थे । दिन्हुस्‍्तानकी तवारीख 
शुरू जमानेसे यह दुःख भरी फहानी कहती चली आ रही है। हम अपनी 
मसली हुई हसरतोंका सुर्भाया हुआ द्वार ढेकर भागे बढ़ते हैं, आज़ादीकी वेंबी- 


१ कांग्रेस किरोणी ताकतें 


को भेंठ करनेके लिये । लेकिन हमारे पेर हमारे ही भाइयोंके द्वारा खींच लिये 

जाते हैं, हम गिर पड़ते € और आजादीकी ढेवी करीब आकर मी हमसे 

हुत दर हो जाती है। हर मामलेम हमें शुरूसे ही काम शुरू वरना पढ़ता 

। इसलिये इन्सानी फित्तरतकी कमजों रियोक्री नजरमें रखते हुए हमें निय- 

न्त्रत जीवनक्े कुछ सीधे-सादे कायदोंकी फेंहरिध्त तंयार करनी होंगी और 
उसीके मुताबिक चलनेके लिये सवको मजबूर करना होगा । 


ठी पट 


से अध्यायमें हमें कांग्रेस-विरोधी ताकतोंकी कारशुजारियों पर गौर करना 
है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वे कौन-कौन सी ताकतें हैं. जो 
कांग्रे सके अध्ति्वसे घबड़ाती हैं, उसकी हृत्तीसे नफरत करती हैं और उसकी 
जड़ खोदने पर तुछी हुई हैं। कांग्रेस जब देशसे विदेशी हुकूमतकों हृठाक्रर 
प्रजातन्‍्त्रमूलक स्वतन्त्र सरकार कायम करवा चाहती है तो यह साफ जाहिर है 
कि कांग्रेसका विशेष वे ही छोग करेंगे जो विदेशी हुकूनतकों वरकरार देखना 
चाहले हैं और उसके सायेमें रहकर सिजी फायदा उठाना चाहते हैं; केकिन 
लोगोंकी समभ्त पर घोखेका काला पर्दा डालकर भूठे आदर्शकी बातें बनाते 
हैं। इनमें ऐसे छोगोंकी संख्या ज्यादा होती है' जो त्याग और छु्बनीसे 
घबड़ाते हैं और जिनका पे८ अक्लक्की ज्यादतीसे फटा करता है। कांग्रेसको 
जाज ब्रिटिश सरकार जेसी इनियाकी एक ताकतवर सब्तनतका सामना करना 
पड़ रहा है और साथ ही साम्प्रदायिक संगठनों तथा अतिक्रियागामी गुटोंसे भी, 
जो उसके भुकाबलेमे खड़े हैं. उसकी राहके रोड़े होकर । पुराने दक्रियानूसी 
जमानेकी स्वेच्छाबारिताके प्रतीक स्वरूप देशी रियासतोंकी मजबूत किलेबन्दी 
भी उसे तोड़वी पड़ रही है । कांग्रेतको एक कशमकशसे होकर अपना कंटीला 
रास्ता तय करना है। अमेक विध्व-बाधाएँ उसके मार्गमें हैं। उसे इन सारी 
हुर॒ह मंजिलोंको पार कर अपने मकसद पर पहुंचना है । वह अपने घरम- 


आज्ादीके णीडे श्ए्छ 
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किन्तु इस अभागे देशसें कांग्रेस-बिरोधी-मोर्चा भी तेथार हो रहा ठ््न 
कांग्रेस- विशेधी ताकतोंके खोखलेपन पर विचार करनेके पहले हमें यहू जान 
छेता चाहिये कि कांग्रेस स्व॒राज्य क्यों चाहती हे और देशको राधीन कररेको 
घेष्टा करनेवाली कांग्रेसके विरोधियोंकी मंशा बया है ? कांग्रेलगे साफ झाब्दोंग 
अपने उद्देश्यका ऐलाम किया है। श्वराज्य हमारे लिये अपनी खोई हुई रुहकोी 
फिरसे पाना है, न कि सिर्फे अपनी खोई हुई दोौलतको वापस छात्ा। कांग्रेस स्वस- 
ज्य इसलिये चाहती है कि भारतके छोग अपने ही तरीके पर अपनी जिम्दगी 
बसर कर सके । हम इस काबिल होना चाहते हैं कि दुनियाका इत्म व हुनर 
बढ़ाने और उसका क्राम चलानेमें हम भी अपना हिस्सा पूरा कर ; हम 
पहिन्दुस्तान” और “हिन्दुस्तानी” को इजत और अजमतका छपज बनायें, जिसे 
इम खो चुके हैं और दुनियामें आत्मसम्मानी लोगॉंकी तरह विषरते हुए यह 
महसूप्त करें कि हम भी ऐसी कौमके हैं. जो दरअसल बाइजत और जाजाद 
है। अगर हम आजाद द्वोना बाहते हैं तो हम उन सब ताकतोकि अगली 
हूपकी भूल बहों सकते जो हमारे--कांमेसके खिलाफ खड़ी हैं। मुत्ककी 
गवर्नमेंड एक बहुत जवर्दरत और जुटे हुए संगठवकी शक्ति रखती है । इसके 
एक हिस्सेका दूसरे हिस्सेकी तरफ जो मदद और हमदर्दीका भाष है उसकी 
बराबरी करना मुश्किल है. । इसका मुकाबला करनेके लिये हमें भी इसी मकार 
संगठित होता पड़ेगा और हमारे एक-एक झुज़कों सी उसी तरीकेका होना 
पढ़ेगा जैसा कि हमारे सुखालिफोंका एक-एक ज्ेज़ है। जब तक हम ऐसा! 
नहीं कर सकेंगे हमारो बढ़ीसे वढ़ी कोशिशें बेकार होंगी भोर हरएुक तदरीक- 
के बाद हम अपनेको वहीं पायेंगे जहांसे हम चके थे। हिन्दुस्तानकों तवारीस 
शुरू जमानेसे यह हुःख भरी कहानी कहती चढी जा रही है। हम अपनी 
मसली हुई इसरतोंका सुर्काया हुआ हार छेकर आगे बढ़ने हैं, आज़ादीकी देंबी- 
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को भेंट कानेके छिंगे । ऊेकित हमारे १६ हमारे ही साइयेंके द्वार खींच छिये 
जाते हैं, हम गिर पड़ते हैं. जोर आजादीकी देवी करीब आका भी हमसे 
बहुत पर हो जाती हे । ॥र गामछेगे हमें शुद्रों ही काम शुरू बश्बा पढ़ता 
है। इसलिये एन्साती फितरतकी कगजोरियोंकोी नजरमें रखते हुए हमें निय- 
स्त्रित जीवनके कुछ शीधे-रादि कायदोंकी पोहरिस्त तैयार करनी होगी और 
उसीके मुताबिक चलनेफे लिये राबकों मजबूर करना द्वोगा । 

'भ अध्यायमें हगे कंग्रेल-बिरीधी ताकतोंकोी कारशुणारियों पर गौर कर्ता 
है । राबसशें पके हमें मह समझना होगा कि ने कीम-फोम सी ताकत हैं जो 
ग़राग्रे रके जरित्वरी धबड़ाती 8, उसकी हृश्तीसे मफरत करती हैं. और उसकी 

खोकी पर लुली हुई ह। काँग्रेस जब देशसे विदेशी हकूमतवी हठाकर 
प्रबातः्परभूछक स्पतन्त्र राश्फार कायम वारवा वा तो यह साफ जाहिर है' 
कि कांग्रेयका विरोध वे ही छोग करेंगे जे। विदेशी हुकूगतको बरकरार केखना 
चाहते हैं और उसके पायेंगे शकर विजयी फायदा उठाना चाहते हैं; छेकिन 
छोगोंफी समझ पर घोखेका काला पर्दा डालकर मूठे आदशेकी बातें बनाते 
हैं। इसमें ऐसे लोगोंकी संख्या ज्यादा होती ऐ जो ध्याग और कुवनीस 
घपड़ाते हैं जीर जिनका पेह अवलकी ज्यादतीसे फटा करता है.। कांग्रेसको 
आज ब्रिठिश रास्कार जेसी हुनियाक्ी एक ताथतवर सत्तततका रामता करना 
$ रहा है और साथ ही साम्पदाधिक संगठनों तथा प्रतिक्रियागामी गुटोसि भी, 
जो उसके ग़ुकाबखेम खड़े हैं. उसकी राहके रोड़े होकर । घुराने दकियामूसी 
जमानेक्ी स्वेब्छावारिताके प्रतीक स्वरुप देशी रियासतोकी मजबूत किलेश्र् 
भी बसे तौड़ती पढ़ रही है। कोम्रेसको एक कशमकशसे होकर अपना कंटीजा 
शस्ता तय करना है। अभेक विष्य-बाघाएँ उसके मार्गसें हैं। उसे इस सारी 
हुए मंजिकोंकों पार कर अपने मकसद पर पहुंचना है । वह अपने चरम- 
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लक्ष्य पर पहुचनेको क्ृतसंकत्प है। सत्य उसका साधन और गरम उसकी 
प्रणाली है । वह इरा पावन अभुष्ठान पर अविधलित होकर चलती जा रही 
है। उसे इसकी चिन्ता नहीं क्रि उराके विरोधियोंकी संख्या और शक्ति 
कितनी है । 

कांग्रेस विरोधी ताकतोंमें भें सरकारका जिक्र नहीं करू गा, वर्थोकि सर- 
काररो तो कांग्रेसकी सीबी लड़ाई है वी । कांग्रेस-विशेधी-ताकतोंमें शाबसे 
पहले में साम्प्रदायिक संगठनोंकों लूंगा, जो कि इस पुस्तकका प्रधान विषय 
है.। साम्प्रदायिक जमातोंमें खास कर मुस्लिम लीग, हिन्दू सभा और सिखोंकी 
जमात है । हम यह शुरूमें ही साफ कर देना चाहते हैं कि इन मज़हबी' 
जमातोंके विरोधोंके बावजुद भी हिन्दू, सुसलमाव और सिख काफी बड़ी 
वादादमें कांग्रेम के शाथ हैं। फ्ैकित हमारा विषय थह है कि हिन्हुओं, 
मुसलमानों और सिखोंको कांग्रेसि अछग रखमेके लिये, जो पहलेरी' कांग्रेसमें 
हैं उन्हें बरगला कर जुदा करनेके लिये केसो-केरी अज्जीवोगरीब चाल चली 
जा रही हैं। हमें अब यह समझने और तकीकी कसौटी पर कसनेकी जरूरत 
है' कि मुसलगानोंकों कांग्रेससे क्या शिकायत है! और सुत्लिम लीगके सर्वेसर्वा 
प्रि० जिम्मा कांग्रेसी आखिर क्‍यों कोौसा करते हैं ? वे कहते हैं कि कांग्रेस 
का उद्देश्य भारतमें हिन्दू राज्य स्थापित करता है और हिन्दुस्तानसें रहनेवाले 
प्रत्येक सुपलमान कांग्रेसके इस उद्देशयकों समझता दे । उनके जीवनगें बढ़े-ब९े 
कायापलठ हुए हैं.। सर्वप्रथम उन्होंने जब राजनीतिक जीवन प्रवेश किया 
तो वे कांग्रेसी बनकर देशकी वमजरोंके सामने आये । इसके बाद उन्होंने देखा 
कि कांग्रेसकी नेतामिरी सस्ती नहीं है। कांग्रेरमें रह कर जिस त्याग और 
बलिदानकी जरूरत थी उससें उन्होंने अपनेको' कमजीर पाया। वे साम्प्रदाभिक 
बन गये । मुस्लिम छीगी बनकर १४ बाल तेमार की और अपनी शर्तों'के 
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लिये वे काफ़ी मशहूर हुए । अब उन्होंने उच्त १४ शने।कों भी झ्याग दिया है. 
और पाकिस्तान” की प्रतिक्रियागामी योजना पेश की है। हिम्हुस्तानकों 
(हिन्दू-भारत” और 'भुस्लिम-भारत' में बांद देनेके लिये वे बेहद्‌ परेशान 
आज कल वे अपनी रारी तावात भारतको अंग-भंग करने, अविभाज्य भास्त 

! विभाजित करनेमें रुगा रहे हैं । मि० जिम्मा फरमाते हैं कि कांग्रेम 
की दूसरी अन्पसंख्यक जातियोंकी दवामे और उनका दोहन करनेफे छिसे 
अधिकार चाहती है। वह ब्रिठिश रागीनफे बल पर शक्ति-सम्पन्त होगा 
चाहता है। आज बह परिथिक् सरकारपर शासवाधिकार रामर्पित कर देशेका 
दबाव दाल २ बाल, शागत श्राप करते ही वह दरगी जातियों पर भी 
दबाव ठाछेगी । यह कांग्रे सका घढ़ा गन्दा फाम है, यह उसका कुक्काय है । 
गत *० वर्षों से हिन्दू-मुश्छिम एकता कायम करनेक्री चेष्ठाए' बगंधर हो रही 
ह&ै। छेकिन अभी तक यह एकता वहीं हिन्द -मस्लिम एकता कांग्रेस 
के सचनात्मक कार्यक्रमका एक प्रा अंग है| फिर भी, कांगराक्े गेता, अपने 
कार्यक्राफे हरा मह॒श्वपू्ण अंगकों पूरा करता नहीं चांदते । थे इस विक्रमैं 
सच्चे नहीं हैं । हराका कारण स्पष्ट है। कांग्रेस और द्विस्द एक ऐसा सम" 
भौता चाहते हैं जिससे थे यगूचे देश पर मनमाना शासन कर राके । सुसक- 
भआनोंकोी कांग्रेसके शाराबका बक्षा कंठु अनुभव हुआ है। कांग्रेससे अब समे- 
आपेकों कोई आशा वही है । भारतके भराज्मान कॉमेसकी, उसके एुद्ठृत्योंकिं 
लिये क्षमा महीं कर राकते। जो मुराल्यात्र कांगेगर्में शामिल होकर 
सावरे-हिन्दकों आजाद करनेके लिये कुर्बानियां कर रहे हैं उन्हें मि० जिस्मा 
गद्टार' और मुराल्मानोंका, इंस्लासका दुश्मन कहते हैं। मौ० अधुरू कलाम 
आजाद जैसे प्रभावशाडी भोर हरदिल अजीज पर भी कोचड़ उलालनेरे वे 
बाज नहीं आये । यह मि० जिम्तवाकी कितनी बड़ी हिमांकत है कि मौलाना 
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आजाद जंजे इश्छामके एक विश्व-विख्यात विद्वान और फिलासपरको इस्लाम 
का दश्भव कहते हू ओर खुद, जो कुर्शांचकी शायद एक आयत भी गहों 
समझ राबाले, इस्छामक्े रक्क बनगका इस भरते हें | 

प्रि० जिन्‍ता आज घोर साम्प्रदायिक रुप हसारे राभमन अफटठ हैं 
रहे देँ | परन्तु यदि गोलमेज-कान्फू सर दिये गये उपक्ी घुरानी तकीरोंडों 
देखा जाय तो माल्ृम होगा कि उस रामय वे भारतको स्वतन्त्रता और जोप- 
विवेशिक स्वराज्यके समभेक्त थे । गोलगोज पम्में ऊनक्के एक भधिवेशनर्म भापण 
देते हुए उन्होंने कहा था--“ » ३६ 3» में आपको भारतवी स्थिति समझा 
देना चाहता हू । में स्पष्ट शब्दमि यद कह देगा चाहता हु कि भारतमें हिन्दू 
या मुसलमान, पारणी या हसाई, सिख या दलित ब्ग जेसा कोई बर्म बही 
है, जो भारतके लिये आत्म-निर्णयके घधबिकारकों स्वोकार गे करता ही |”! 
लेकिन अब मिल जिम्ताकी जावाज बंदुछ गयी हे। स्पार्थ मनुष्यों जन्‍्धा 
बना देता है, व्यक्तिगत भहात्वादांक्षा इन्सानकी आंखेपर पर्दा डाऊ देती है । 
आज मि० जिन्‍नाका एक मान्न उद्देश्य सरकार ओर कांग्रेस, दोनोंको बुत्ता झेना 
और दोनोंके साथ दुराचार करना प्रवाद होता हि ताकि दीनों उनकी खुशामद 
करती रहें । यह उनकी दी चन्द वातंसि स्पष्ट है।। फेसद्रीय असेम्पलीके घपस्थर 
१९४० के अभिवेशनम उन्होंने कहा था क्रि->बक्ाती शनगोपाछायार्म 
ते भारतमें राष्ट्रीय सरकारके भावी अधथान मंत्नीके नामका खासा नहीं किया 
और मेरे सामने सीधा प्रस्ताव न रखकर भारत राखिबकें सामने प्रस्ताव पेश 
किया था। ब्रिटिश सरकारसे उन्होंने कहा कि भारतके मुसलमान ब्रिदिशा 
सरकारसे पूरा सहयोग करनेकों तैयार हैं बचतें कि वह मुसलमार्मोको असली 
और घुर असर अधिकार प्रदान करे । छेकित कांभेस और ब्िदिश सरकार, 
दोनोंकी यह भालूम हो गया है कि भि० जिन्ना दोनेमिंसे किसी एकके साथभो 
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समझौता फरनेको राजी नहीं हैं। वे दोगोंके साथ सौदेकी बातें करते रहना 
चाहते 8 । वे अपनेको राजनीतिक रौदि ( ?.060 9॥ए8४ंशांग8 ) की 
आवार्य समभते हैं. ओर यही करते रहना उन्हें पसन्द है। इस बात पर 
कामम रहनेरों; विचा मेएनतओ् उनकी सियासी जिन्दगी और सुराल्मानोंको 
घुगाइसदगी भी बनी रहेगी और उन्हें सुश करनेकी कोशिशें भी जारी रहेंगी । 
गि० जिम्मा चाहते हैं कि केसे सारा अधिकार अत्पराख्यक मुसलमार्नोकों 
मिल जाय और बहुराख्यक वर्गकी उसके स्वाभाविक अधिकारोंसे ब॑चित कर 
दिया जाय । अगर उमकी मशा सौदा करते रहगेद्ी व होती तो वे ऐसी 
भागे पेश ही क्यों करते जो विश्ली भी इशिरों! मेस्‍्वाजिव और गेर मुमकिन 
|| म्रि० जिन्‍्ताकी ऋग्पञग बातोंमें अब छोग गहीं आ सकते । थे दिन 
हवा हो गये जब खलोछ मियां फाखते उड़ाया करते थे । भाग्तमें शी अब 
जागरण ओर चेतना पद्षा हो गयी 
9५ हर 9५ 

गुर्लिम छीगके बाद द्विन्दू राशाका मश्यर आता हे। हिन्दू सभावादी 
भी काम सते उत्तनाही बागज रहते है जितना सुस्णिम लीगी | मुस्लिम बंता 
कहने हैं. कि कांग्रेस पो देशों हिन्दू राज्य कायम करनेपर तुली हुई दे । 
हेगद-राभाके नेता फामाते हैं कि कांभय दिग्दू-हितोंपर कुछशधात कर रही ।& 
और देश मुााज्मामोंकों गींप देसेपर जामादा ऐ । दरभराल यह बड़ी अजीब 
सी हालस है। फ्रेगलिमसे रोशनी हारिल करनेबवालि एक अति-उथ्रवादी 
कम्यनिएरी शाब्दोगि अगर में कहा तो वाह गाक्रतां हूं फिल्‍-हमूंग दोनों साम्य- 
दायिक सस्या कि गैताओंके विधार साफ नहीं हैं, एल्की ]000/089 00087 
चहीं है। दिन्द नेताओंकी यंद बेसिसपैरकी दज़ीलोंका भी मसू॥। देशिये । 
भाई परमावन्दमे व्यंथ करते हुए. दिशा है-« व ध्रिपनी फंसा फियोंन-- 

रू 
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अहिंसाको घर्मके तौरपर ग्रहण करो ; इससे स्वराज्य मिछेशा । हिन्दुओंपर 
हमलेपर हमके हुए। उनके नेता कत्ल किये गये। लेकिन अगर क्रिसीने 
हिन्दुओंकोी बचानेकी कोशिश की तो बह कम्यूनलिस्ट ठहराया गया और 
इसलिये बणास्पद । कांग्रेसने कहा-- हिन्दू-सुश्छिम ऐव्यसे स्वराज्य प्राप्त 
होगा । इसीलिये कांग्रेसने साम्प्रदायिक मुभाहिये था पेकक्‍्ट किये, हिन्दू 
अधिकारोंकी बलि दी, एकता सम्मेलन यथा थूनिटी कानफुसें कीं, कोरे 
चैक पेश किये, मिलापके लिये मुस्लिम लीगकों प्रार्थना-पन्न दिये; लेकिन 
यह ऐव्य कोर्सों दृश चछा गया । ज्यों-ज्यों दवाकी, मरज बढ़ता गया | फिर 
भी कांग्रेस कभी गलती नहीं कर सकती |” भाई परमाननद अपनी 
आंखपर ऐसा शश्लीन चह्मा लगाते हैं कि उससे उन्हें कांग्रेषका हर काम 
गलत नजर आता है । भाई परमानन्द उग्म क्रास्तिकारीसे कट्टर साम्प्रदायिक 
हुए हैं और फिर अव्वल दर्जेके प्रतिक्रियागामी | ऐसी सूरतमें वे जो कुछ भी 
कहे, बह उपेक्षणीय हैं वर्मोंकि उनकी बातोंका जवाब ठोस कामसे दिया जा 
सकता है, जवानसोे' नहीं । असलियतपर नजर डालने और वाजिब बातपर कांच 
देनेसे तो वे साफ इन्कार करते हैं । 

डा० सुजे कहते हैं कि भारतकी राजनीतिक स्थिति बड़ी उलसकमपूर्ण 
है। वे इस उलभनका प्रधान कारण महात्मा गांधीका आध्यात्मिक नेतृत्व 
और अहिंसा नीति बताते हैं। वे कहते हें कि गांधीजी राजनीतिश्ञ नहीं 
हैं। वे आध्यात्मिक नेता हैं। उनके उपदेशरसे, अहिंसा नीति और 
चर्खा शासत्रसे इस देशकी समस्याएं नहीं सुलक सकतीं। हिंग्दुओँके 
साथ गांधीजी भी अन्याय करते हैं. और कांभ्रेस तो हिन्दू-हितोँको 
कुछ समझती ही नहीं । कांग्रेस सिर्फ झुसलमानोंको खुश करनेमें ऊगी 
हुई है जो असस्भव है। हम हिस्दुस्‍्तानमें हिन्दू राष्ट्रीयता, हिस्दू-विधाल 
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और हिन्द राज्य चाहते हैं । मुश्ठ्मान सीघेसे रहता चाहे तो रहें वरना 
जहां नाहँ चले जाय॑ | कांग्रेसकी हिन्दुओआँकी ओरसे बोलनेका कोर हक नहीं 
है। हिन्दू मतदाताओंसे बोट छेकर खुवायमें विजयी होकर हिन्दुओँके हिलोंको 
ही घसने कुचला है । इसी किस्मके और भी न जाने कितने आक्षिप कांग्रेशके 
फिर मढ़े जाते हैं। उनके आक्षिपाँकी सूची काफी लम्बी है। वे कांग्रेसकी 
आलोचना तो करते' हैं मगर बदलेगे कोई दूसरा ओगाम नहीं बताते । गांधी- 
जीके आध्यात्मिक नेतृत्वकी बिन्‍्दा उन्हें तभी फब्ती जब वे बाणबंय जैसा' 
कूटनीतिज्ञ घनकर राजनीतिके अखाड़ेगे॑ उतरते । चुनाव कांग्रेसके मुका- 
बड़े खड़े होकर लड़नेका उन्हें पूरा हक था। उनकी महासभागे चुनाव लड़ा 
भी छेकिव उराके गतीजेसे उसने सबक नहीं लिया। महासभाके उम्मेदबारों- 
की जिस तरह पराजित होना पड़ा वही इस बातका ज्वलंत प्रमाण है कि 
उसकी रीति-मीतिसे हिन्दू मतदाता कहांतक सहगत हैं। हम तो यह कहेंगे 
कि हिन्दू महासभाके बजाय सुस्लिम-लीग झुसझमानोंका कहां ज्यादा मेत॒त्व 
करती है, हार्जकि थह राच है| कि सुश्छिंग लीगने किसी राजनीतिक उसूलपर 
नहीं बल्कि मजहबी उसूल्पर चुनाव लड़ा था और “इस्छामपर खतरा' उपस्थित 
होनेका झूठा नारा लगाया था। अगर मुश्छिम लीग भी रामभीतिक कार्यक्रम 
पर चुनाव लक्ती तो तराकी भी बही गति होती जो गति हिन्दु-महासभाक्री 
हुई है । 

भारतके आ5 प्रान्ताँमे कॉग्रेतने जब अपनी मिनिस्टरी कामम को तो 
उठा समय भी श्री बी० डी० साथरकर कद़ा करते थे कि--कांमेसके हिन्दू 
मिनिस्टर अपने सतदाताओंके साथ विश्वासघात करते हैं.। बंगाल और पंजाब 
में तो [मुसलमान मिनिश्टर, हिन्दुओंके द्वितोंकी कुचछकर, सुसकमानोंको 
लाभ पहुंचा रहे हैं और कांग्रेसके हिन्दू मिनिस्टर उनके दी स्वा्थों का संहार 
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करनेपर तुले हैं. जिनके वोटसे उम्हें गिनिस्टरी नसीब हुई है । कांग्रेस सचाई 
को महसूस नहीं करती ; वह अब भी सुसलमानोंसे समझौता करनेकी कुत्रेप्टा 
करती जा रही है । कांग्रेसका यह काम अन्घेकी आंखपर खुदंबीन रखनेके 
समान है । अगर कांग्रेसको एकता कायम करनेशी सफलता मिल भी गयी तो 

बह 'बाघ और गाय” की एकता होगी । हसी किस्मके और भी न जाने कितने' 
अभियोग उन्होंने कांग्रेसपर लगाये हैं. । कांम्रेसकी अहिंसा-मीतिके भी वे कट 
आलोचक हैँ । यदि कोई निष्पक्ष आलोचक उनकी इन ऊूचर दृलौलोंपर 
गंभीरताके साथ विचार करने ब्रेड ती उनकी एक भी दल्लील ठहर नहीं 
सकती । अगर हिन्दू दितोंकों बलि देकर कांग्रेस मुसल्मानोंसे समभोता करना 
चाहती तो वह कर सकती थी । ग्रि० जिम्मा और चाहते ढी क्या हैं | थदि 
उनकी शर्तोंकों कांग्रेस भाव ले तो थे बिना किसी चू-बपड़के कांग्रेससे' 
पिलमेकी तेथार बेटे हैं। परन्तु कांग्रेस बेहन्साफी करना नहीं चाहती। 
हिन्हुश्तानमें हिन्दू था मुस्लिम राज्य कायम करना उसका उद्देश्य बहीं है । 
बह तो पुसी सरकार कायम करना चाहती है जो भारतकी प्रत्येक्ष जाति, 
प्रस्येक धर्म और प्रत्येक वर्गका पूर्ण प्रतिविधित्व करनेवाली हो । 

है हर ५८ 

“ कुछ सिख और कुछ दल्ितवर्मके लोग भी कांग्रेसके विशेधी है। कांग्रेसके 
ब्रिरोधी सिखोंका प्रतिनिधित्व करनेका दम मास्टर ताशसिंद करते हैं और 
दलितवर्गकी ओरते छा० अम्बेडकर कांग्रेस विरोधी आवाजें उठाते हैं।। किल्तु 
यह असम्मताकी बात है कि सारे सिख सम्पदाय और समध्त दलितिवर्गपर 
माहूटर तारासिंह तथा ढा० अम्बेडकरके गलत नेतृत्वका प्रभाव बहीं है । 
अधिकांश सिख, सिखोंका अकाली दल और दलितवर्गके अधिकांश छौग 
कांग्रेसके साथ हैं | फिर भी, तिडिश सरकारकों बहाना करने और दुनियाको 
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यह दिखानेके लिये कि भारतमें एवता नहीं है, सब जातियोंपर कांग्रेसका 
अभाव नहीं है, इतवा काफी है 

मद्रातकी जस्टिस पार्दी, महाराष्ट्रकी डिमीक्रेटिक श्वराज्य पार्टी, अखिल 
गारतीय नेशनल लिबरल फेडरेशन और इसी तरहके अन्य कई छोट-छोटे 
दल भी कांग्रेक्ता समय अश्नमय विरोध किया करते हैं । सं कहा जाय तो 
इलका काम ही कॉँग्रेकका विशेध करना है' और इनकी सारी गतिविधि महज 
प्रसाब पास करने और शाछावा जलरा करने तक ही सीमित है। कभी-कभी 
लाग-चीड़े मजसूतेंकि बयान भी अखबारंमिं बिकल जाते हैं । भारतके शोमित, 
पीड़ित और दलित जगससूहसे इसका कोई सम्पर्क नहीं है । इनकी दौड़ 
बहीं तक हैं जहां तक टेलीफोन और तारफे तार पीछे हुए हैं, जहाँ तक मौधर 
आसानीसे, बिना 'जकिंग” के जा सकती हैं। लेकिन सरकार तो इन्हींको म 
गी देती है। कांग्रेसके राष्ट्रीय आन्दोलनकों, जिसमें समचे राष्टके हृद्थका 
पन्‍दन सन्निद्ठित हैं, मि० एमरो 'बवावटी शोरशुरू ( 0ालंओ बड़ा॥॥- 
धंणा ) कहते  । भारतमें कांगेतके खिलाफ जो दलबन्दी दिखायी देती है 
इराका फायदा विटिश सरकार उठाती है । 

2३ )८ १९ 

अब में एक और कांग्रेस विरोधी ताबतका जिक्र क्द्|गा । शायद यह 
एक बहुत बड़ी ताकत है । मेरा छह्ेडम मारतकी देशी रियासतोंसि है । विविश 
हुकूमतगे भारतबपधकीं तिडिश भारत और भारतीय भारतमें तकसीम कर 
दिया है। केक्रिन कांमेत मारतकों अविशाज्य मानती है। हिंम्दुस्तानमे 
छोटी-बढड़ी करीष ५६२ रियासतें हैं। १५३५ ६० के नये शासन विधासके 
अमुप्ार भारतके छिये प्रिथिश राजमीतिशौंने' संघ-योजनाकी तजबीज पेश 
की है! । इसके असशुसार जागृत ब्रिटिश भारत और प्रतिक्रियागामी देशी 
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स्यासतोंकी मिलाकर संघी असेम्बली बनायी जायगी लेकिन देशी रियासतोकि 
भामकोंमें ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधि हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे । इशके अलावा 
संधा-अधेम्बलीमें देशी र्थासतोंसे जो प्रतिनिधि जायेंगे वे श्थिसतोंकी प्रजा 
दाग चमे नहीं जायंगे बल्कि राजाओं द्वारा वामजद किये जायेगे । यह 
व्मक योजना हमारे लिये विचारणीय है। हम रांघ व्यवस्थाके उसूलन 
ख़लाफ नहीं हैं । यह बहुत सम्भव है कि स्वृतन्त्र भारत एक संघात्मक राष्ट्र 
हो। । छेकिन मौजदा संघ शासव ( फिलहाल ब्रिटिश सरकारने सुदृर भविष्यक्रे 
लिये इस योजवाको स्थगित कर दिया है! ) हमारी गुलासीका एक ऐसा संघ 
है जो हमारे राजनीतिक और सामाजिक अधिकारशेंकों देशर्में सबसे पिछ 
हुए लोगेंकि हाथर्मे सौंप देता है । भौजूदा भारतीय रियासतोका जन्म 
उन्‍्नीसवीं सदीके आरम्भमें उस समय हुआ जबकि भारतमें तिदिश' शासन 
का पैर भी ठोक-ठीक नहीं जम पाया था। इन रियासतोंके स्वेच्छाचारी 
शासकॉके साथ होनेवाली वे सम्धियां भी उसी समयसे आश्म्भ होती हैं, 
जो आज हमारे सामने ऐसे पाक इकरास्नामोंके रूपये रखी जाती हैं, जिम्हें 
हम छू भी नहीं सकते । इन सन्ध्रियोंकी दीमक चाट घुके हैं. और ये इस 
तरह सक्ष गयी हैं कि इन्हें उठाकर अब रहीकी शोकरीमीं बफरतके साथ फेंक 
देनेकी जदस्त है । यहांपर हिन्दुस्तानकी उस समयकी अवस्थाका, उसी 
समयकी थूरोपीय अवस्थासे मुकाबला करना मुनासिब जान पड़ता है । उस 
समय यूरोपमें अनेक बढ़ी और खुद-मुख्तार रियासत्ें थीं जिनके शारा# बढ़े 
स्वेच्छाचारी थे।| शाही विशेषाधिकारों और पाक-सुलहचामोकी बहुतायत थी। 
गुछामीकी अथा भी जारी थी। लेकिन पिछले सौ वर्षो्मे धूरोपका ऐसा काया- 
पलठ हो गया दे कि जाज उसका पहलचानना असम्सव-सा है। अनेक 
इन्किलाबों और तब्दीलियोंका यह नतीजा हुआ दे कि तमाम छोटी-छोटी 
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रियासत मिट गयी हैं और अब विस्छे ही राजा रह गये हैं । गुलामीकी प्रथा 
भी जाती रही । ब्तंसान उद्योग-बन्धोंकी बहुत बढ़ी उन्नति हीं गयी है । 
प्रजारातात्मग गअ्ंस्याओंकी तरक्कीके साथ-साथ बोट देगेके अधिकारका दायर 
भी बशबर बढ़ाया गया है | कुछ देशों तो फासिस्ट तामाशाहीने इनका स्थान 
के छिया 7ै। पिछड़ी हुईं जागीरदारियोंका निशानतक मिट गया है । पिछड़े हुए 
इसने एक लम्बी छलांग ही है और बहां पंचायती प्रजातन्त्रात्मक साम्यवादी 
राज्य कायम करके उसने ऐस। जार्थिक संगठम किया है जिससे उसे चारों 
दिशाभोंगें आाशातीत राफलता मिलौ है। दुनिया बराबर बदलती ही गयी 
और आज भी वह एक व्यापक परिवर्तनवी बांट उत्सुकतासे जोह रही है। 
लेकिन भारतीय रियासतोंग कोई तब्दीली महीं हुईं । थे अबतक ज्योकी व्यों 
अपनी अगह काथम हैं. और इस नित्य परिवर्तनशील संसारमें वे आजकी भी 
हुनियाके। उम्मीयवीं शताब्दीक्षी उधीदी आंखेंसि देख रहे हैं। रियासतोकी 
पुरानी शर्ते और घुलहनामें पविय जरुर हैं, जौ! जनता और उनके निर्वाचित 
प्रतिनिधियं हारा वहीं बप्कि उनके स्वेच्छाबारी शासकोंके साथ तय हुई हैं । 
यह एक ऐसी बात है कि जिसे कोई जाशत राष्टू अथवा चेतवाशील 
जाति कभी वर्दाइत नहीं कर सकती । हम सौ बर्षोसे भी पुराने उन समभौतों 
और सुलहनामोंकोी स्थायी नहीं माव सकते । भारतीय रिय्रापतोकी ख़तस्त 
भारतकी शारान-योजनाके भगुकूल बनाना होगा और वहांके निवासियोंकों 
भी वही व्यक्तितत, चागरिक और अ्रजातस्पमूलक अधिकार प्राप्त होंगे जो कि 
पूसरे भारतीयोंको भराप्त हो रहे हैं। कांग्रेत इस तरहका ऐलाम भी कर चुकी 
है और इस ऐलछानकों कांग्रेसके सालाना-जलसेंमि बराबर दुहराया जाता हैः । 
इधर कुछ दिनोंसि संधियों और रियासतोंके सर्वाधिकारोंकी चर्चा होगे लगी 
है। इसके पहले इनके बारेगें शायद्‌ ही कभी छुछ झुनायी पड़ा दो । देशी 
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राज्योकि राजाओंकोी साम्राज्य-योजनामें अपना टीक स्थान भालम था और 


जब्दोः 
है 
हि आ 
|] 


ब्रिटिश गरकारका उन पर जो शधिकार या प्रभुत्व भा 
था | ऐेकिन हिन्डुस्‍्तानमें राष्ट्रीय आन्दोल्नकी बढ़ती हु 
की एक नकली छाहसियत दे दी । ब्रिटिश सरकार हमारे देशवेः गप्टीय 
विचारोंकों दबानेके खिये हमकी सहायता ओर राहारे पर अभिवा शरोसा करने 
लगी । राजाओं और उनके यजीरोंने इस परिवर्तनदीं फौरन ही भाप लिया 
और उन्होंने इसरे फायदा उठाना शुरू किया। वे ब्रिटिश रश्कार और भार- 
तीय जनताकों, एक दसरेसे भिष़ाकर दोनोंगे छा उठ्नेदी के।शिशोंमें काफी 
कामयाब भी हुए। इसीलिये संघ-योजनारश उन्हें असाधारण अदिकार भी 
मिछे हैं। अपने स्वेच्छाबारके अधिकारकों पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए, 
जिस पर रियासतेकि अलावा देशके दसरे हिस्सेका कोश अखि्तियार बह्ी है, 
उन्होंने इस हिस्से पर ये अधिकार श्राप्त किये हैं । 

आज हम उन्हें ऐसी बातें करते सुनते हैं कि गोया वह आजाद हैं और 
संच-योजनागें शरीक होनेके लिये अपनी शर्तें पेश करते हैं। वागसरायका 
उनपर जो अधिकार है, जिसे सावभीम रासा ( रा 0 पा; 00500 ) के 
नामसे पुकारा जाता है, उसे भी खतम करनेकी चर्चा चल रही है ताकि मे 
रियासतें दुनियां अपने इसी नम्म झूपमें अकेली ही कायम रहें और अपनी तच्काके 
भनुसार जो. कारखाई उचित सभभो बिलकुल खतम्ब होकर करें। उनको 
बदलने या हटानेका कोई विशेधात्मक तरीका न हो । इससे भी एक खतश्ताक 
चीज कुछ रियासतॉर्म सेनाका सुचारुूूपसे संगठित होता है। इन भारतीय स्था- 
सतलोॉमे जनताकी आवाज़का कोई मूल्य नहों है। उन श्थिक्षतोर्मि कांग्रके औ 
देशी राज्य अजामण्डलके आंदोलनोंकों बुरी तरह कुचला जाता है, कार्यकर्ताओं- 
को कड़ीसे कड़ी सजाए' दी जाती हैं । नरेशबर्ग ब्रिटेनके प्रति अपनी धफा 
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द्ारीका ऐजाब का्मेगें कभी वही थबते | छेकिव सावभीग सा द्वाग उबके 
साममे रखे गये आदशों और बीतियोंको उन्होंने वफादारी और विश्वासके 
साथ कभी नहीं निभाया | चालीस साठ्से ऊपर हो गये, ब्वालियरके अपने 
थाद रखने लायक भापणमें तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्नने घोषित किया 
था-- “१ १ 9६ देशी नरेश सात्राज्यम सम्ताठके प्रति वफादार रहते हुए खुद 
अपनी प्रजाके प्रति मौज-शौकओ फंसे रहकर गरजिम्मेदार और निरंकुश 
शासन नहीं कर सकते । उन्‍हें जो सदा प्राप्त दे उसका दुरणयोग नहीं, सदु- 
प्रयोग करना खादिये । अपनी पजाका उन्हें स्वामी दी नहीं, सेवक भी होना 
धाहिये । उनके लिये यह जान लेना आवश्यक है कि राजकी आमदनी उनके 
खार्थपूर्ण उपयोगके लिये नहीं बरिक प्रजाकी भलाईके शिये है। उनके 
&म्दहनी शासवर्श उसी हृदतक देखलद्राजी गहीं को जायगी जिस हंदेतक 
कि बह ईमानदार रहेंगे । उनवी शजगद्ी स्वच्छन्द भोग-विलासकों चीज 
नहीं बिक कर्तव्यपाल्मका भार है'। पोलोके मैदाव या घुड़दौड़ अथवा 
यूरीपियन होटलोंगे ही उनका काम नहीं है | उनका अपदी' काम, शनाकी 
हैरियतरी उनका कर्तव्य तो, उनके अपने प्रजाजनोंके बीच ही है। में तो 
हर हालतमें उन्हें इगी कसीटीपर कसूगा। अन्तर्में इसी कसोंडीपर या तो 
शजाकी राजवी तिक संस्था मिदेगी या-- बचेगी ||” 

द्ार्शिग, तार्थश्रक, दैरिस, केमिंग, मेयों तथा चेस्सफोर्टने भो अपनी 
घोषणाओोमिं इसी नीति और सिद्धांतदी ताईंद की है। भारतीय राजा्ोको लाडे 
इविनका जो मशहूर गश्तीपन्न ( [90 ध०8ाणश्षा्ेणा/ ) भेजा गया था उसमें 
भी रजाओँंकी मिश्रतापूण सलाह दी गई थी । उस गेमोरेण्डमूर्स सलाह दी गई 
है... 'बहां कानूत भर व्यवस्थाका राज्य होना चाहिये जिसका जाधार प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रुपमें जातिका व्यापक कव्याण हो । वेयक्तिक स्वतम्थता और भधि- 
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कार्रोको राश्णण मिलना चाहिये तथा कानूचके आगे राज्यके सब लोगोको रामान 
भाता जाना चाहिये । न्‍्याय विभागमें ऐसे हढ़ और योग्य आदमियोंकों रखता 
बाहिये जी शारान-पिभागक्रे मनमाने हस्तक्षेपसे सुरक्षित रहें और जबतक 
अपना कतंब्य पालव बारें तवतक हटाये न जा राके । राजाका भिजो खर्च इतना 
कम होना चाहिये जो उसकी डैसियत और प्रतिष्ठा कायम रखनेके लिये पर्याप्त 
हो; जिससे रास्कारी आमदनीका थथारंभव अधिकसे अधिक मांग छोगोंकी 
उन्‍नतिके लिये उपछब्ध हो राके ।” वटठलर कमेटीकी रिपोर्ट्स जो अंक द्थि 
गये हैं छनके अशुसार राजाके निजी ख्ेकी रकम निश्चित करनेका प्रय्ष भी 
सिफ ०६ शज्योंगे ही किया है । बटलर कऋभेद्वीकों पता लगा है कि अनेक 
शज्योंमें मुह्ाफिण खाने भी व्यवस्थित रूपमें हीं हैं; विशिग्न राण्यों हार 
आयन-व्ययके जो तखमीने या अन्य आर्थिक वक्तव्य निकाले जाते हैं' वे हिसावकी 
छामबीन करनेवाली स्वतन्त्-पद्धतिकी कसोटी पर टिक भी सकेंगे, इसमे शक 
ह_ै। फलतः राजघरानेकी शान-शौकतके लिये शज्योंकी प्रजाको अपना पेट 
काटकर जो रकम चुकानी पड़ती है वह दरअसल बहुत अधिक है और नरेशोकि 
लिये शर्मनाक है । स्वयं नरेन्‍्द्र-मण्डल ( 0॥990क0 ० ०४४ ) ने फर- 
बरी १५५८ #६० सें एक अस्ताव पास किया था जिसमें राजाओंसे प्राथंता की 
गयी थी कि--राजाके खालिस निजी खर्कों उचित आधार पर बांध दिया 
जाय जो राज्यके सार्नजनिंक ख्चेसे सर्वंधा अलग रहे |” छेकित अधिकांश 
नरेशोंने मण्डलके प्रस्तावको अमलीरूप देनेमें जो बिलकुल उपेक्षा दिखलायी 
है उसकी खुद उनके ही वर्गके एक सदश्यने कड़ी आलोचना की है और उसे 
ऐसी शजनी तिक भूल बतलाया है जिससे और नहीं तो 'कमसे कम नेतिक हृष्छि- 
कोणसे तो जरूर उनकी स्थिति कमजोर होगी ही ।' राजाओंकी यह आलोचना 
सीतामझके मद्दराज कुमार रघुवीर सिद्दने भारतीय रजबाड़ें नामक अपनी 


१३६ कांग्रेस बिशेषी ताकतें 


पुस्तकें की है ।,वरेश वर्ग प्रिठवके प्रति अपबी वफादारी की घोषणा करनेमें 
कशी नहीं थकता । लेकिन बह वफादारी अगर राज्यके सजानेसे जिटेनके युद्ध- 
कोपमें मदद देंगे और अपने शु्याम प्रजाजवोंकों लामपर भेज देने तक ही 
ग्रीमित रहे तो उसका कोई बहुत मूल्य व होगा । आबीन रामतशाहीके पोपक 
और तानाशाहीके जीते-जागते पुत्ले थे भारतीय रजवाड़े 'लोकतम्प्रवाद' के 
लड़गेगें बहुत फारगर बहीं हो सकते | बिटेनके अति वफादारीका मतलब उसके 
हारा घोषित उदृश्यों 4. आदशेोके अति बफादारी भी जरूर होनी चाहिये । 
छेकित सार्वभीमरात्ता द्वारा हमारे राजन्य बर्गके सामने जो आदर्श रखे गये 
हैं छराकी प्रति उराने कभी नहीं की । दाशता और गुलामीसे मिलती-जुलती 
हालतें जभी भी बहा प्रचलित है । वहां दारोगा, भीर चेला जैसे लोगोंकी 
कानूनन जो स्थिति द्ोनी चाहिये भौर चस्तुतः जो स्थिति है. उसका पता 
छगानेके लिये अगर कोई जांच-कम्रीशन मुकरर किया जाय तो हम दावेके 
साथ वह सकते हैं. कि वह बेकार साबित मे होगा । श्रो० जाथर कीथने बत- 
झाया है कि--दाजका विधान कियी भी हालतमे ऐसा नहीं है जिससे नरेश 
बंधे दें। । भ्रिथ्िश भारतकी तरह कानूनसे शासन द्ोने जैसी कोई बात ही 
यहां नहीं है । भारतीय शाराग विधानके असपिदेगें रियासतोंकी प्रजाके मौलिक 
अधिकारॉका उम्ेस एइरा लिये महीं किया जा सका, वर्योकि ये शज्योंको 
मंजूर नहीं हो राकते थे ।” 

फॉग्रेस समरत भारतको स्वाधीम करनेका ऐलान कर चुकी है। पद बह 
नहीं देख पबाती कि ब्रिदिश भारतमें तो उत्तरदायी सरदार कायम हो और 
देशी रियासतोमि वही पुराना स्वेच्छाचारी शासव प्रचलित रहे। ब्रिटिश 
भारतकी देखा-देखी रियासतॉकी प्रजागें भी नया जागरण पैदा हुआ है । 
कांग्रेस र्यासलॉकी प्रजाके साथ है और ग्रजा कग्रेसके साथ । यही कारण है' 
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कि देशी गज्जोंमे उत्तदायी शासमकी प्राधिके लिये वहांके प्रजाजनों हारा 
ग्र आन्दोलन छिड़ा हुआ है। राज्योंक्ी सरकारें सी प्रजाके ग्थायोचित आंदी- 
कछनकी दबानेके लिये उमर उपायोंगे काम ले रही हैं। आज मवजागत भारतसें 
इन नरेशोंका अगर कोई सथ्वा हाभ चिन्तक है तो बह गहात्या गांधी हैं । 
समर नरेद् बगको करतूतों जोर उनकी स्वेच्छाचारिताओ्ी देखकर सहात्मा 
गांधीकों भी हरिजन' में लिखता पड़ा क्रि--राजा लोगोंके लिये फेवल 
मार्ग रह गये हैं।। शासनकी जिम्मेदारी प्रजाको सौंप का स्वयं उसके अभि 
भावक बने रहूसा तथा अपने परिशमके बदझछे कुछ मुआवजा छेते रहता था 
फिर राज्यके विवाशके लिये तेयार रहना । इूच दो रास्तोंके लिया और कोई 
बीचका रास्ता बह्ीं ।........मे तो यहांतक बाहूंगा कि सार्नभौम सलाके 
नाते जिस ताह भिटिदा सरकार यह फर्ज है| कि बह भीतर यथा बाइरसे 
पहुंचनेवाली क्षतिसे राजाओंकी रक्षा करे, उसी तरह या सगे भी ज्यादा यह 
देखना उसका फर्ज है कि शजा लोग अपनी अजा पर स्यायपूर्ण शासन करते 
हैं या बहीं ।” महात्मा गांधीने जो वाजिव एवं समयाशुकूल सलाह राजाओंको 
दी हे उसे उन्हें बक्ा रहते मान केवा चाहिये; बरना उनका अध्विस्व खतरेंएं 
है। जभानेक्री रफ़्तार और प्रगतिकी हाहाकारमं भी उत्तारू तरंभोकों रोक देना 
सनकी शक्तिके बाइरकी बात है । 
%६ )८ भ 
आरतके धंधे राजनीतिक क्षितिज पर एक और धरम्मक्रेतु दिखायी 
एहा 8 । श्री एम० एस० राय भी कांग्रेसके खिलाफ बगावतकां लगा फेक 
' घूमने रंगे हैं भौर फासिस्ट विरोधी मोर्चा कायम करनेक्के बनावटी मास 
पर वे अब देशकी प्रतिक्रिया गासी शक्तियोँका संगठन करनेयें छगे है । वे 
काग्रेसकी भारतीय स्वाधीनताका शत्रु और पांचवां दस्ता ( ए५/कक रणणयाए ) 
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बताते हैं । भारतीमीफे लिये श्री राय एक पहेली हें । वे तद्य हो एक रहस्य 
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पूर्ण व्यक्ति रहे हैँ । भारतीय राजनीतिगें उनकी गतिविधि हमेशा संदेहकी 
रष्टिसे देशी जाती रही है । कांग्रेसमें उबका शामिल होना; कांग्रेकके भीतर 
कोई पार्टी धमानेका उतका बिरीश, फिर अपनी ही एक अलग पार्टी बताना 
और अन्‍्तर्म कांग्रेस विरोधी दरों सहयोग करनेके लिये पागजकी तरह 
दौड़ना आदि उनकी कारएवाहयां दुरअसछ उल्मनमें शल देसेवाली हैं । भत्र 
वे फारिज्य और बाजिज्मका विशेष करनेऊ्ते छिये प्रिटिश सरक्षा/। बिता शर्त 
सहयोग करने पर उतर आगे हैं | भारतकोी आजादीका अ्रदून और साम्राज्यवाद 
फे खिजफ अचण्ट आन्दोलम करके मंसारमें साम्यवादका अयार कशेकी उनकी 
फिलासफी खत्म हो गयी ऐै। थे अपना मसापसबाद और इन्द्राप्मक भौतिक- 
बाद ( [90९00 ४0 छर्षक्एशा ) भूल बठे हे । अब थे ब्रिठिश गात्रा- 
ज्यवादका सबसे बढ़ा सभथक होनेका दावा करते द्खिलाथी दे रहे हैं। पे 
कंग्ररकों, कंम्रेसके आन्वदोलनकों देशके लिये घातक बताते ६४ और उमका 
कहना है| कि आंग्रेसका ताम-निशान सिट देनेंगे ही भारतकी भराईं है'। 
चीनमें असपल्ल हाकर, कम्यूनिश्ट पार्दशि' निकाडे जानेपर पोर हाइछा- 
बद्ध शंतपालताओंका छज्जाजनकक सेहरा बांधकर णब थे भारत अपनी 
मजलूम और भराली हुईं हरारतोंकों पूरर करनेवा ख्वाव देख एहे है। वे 
कांग्रेस द्वार वफात्रों ठुकशई गयी भिविस्यरियों पर खिपकनेक्ो कोशियार्मे 
हैं। इसीलिय थे शुत्लिम लीमवालोंसे, माबरेटों, लिवरढे। और दराश्कार- 
परस्तोंसि मिलकर प्रम्ते्मि खिचड़ी सम्निमंडण बनानेके लिये दौड़ेक्षूप कर 
रह &। मे पक्के आन्तिकारी थे और लिटिश साम्चाउथवादके रापसे बढ़े शत्रु 
पते थे । छेक्रिन आज उनकी कातूतांकों देखकर उनके शाधर्थक तक परेशाव 
हैं । १ दिराम्बर १९४० को पठमामें 8० सम्िदानन्द सिवद्वाकी अध्यक्षतामे 
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हुई एक सभामें उन्होंने एक जहरीढा भाषण दिया था जिममें कांग्रेसको 
निशाना बवाकर उन्होंने फरमाया था कि--“हमें अपने देशके भीतर 
भौ फासिस्टबादसे लड़ना है । “पांचवें दस्त! का नाम-मनिशान मिठा देगा है । 


पांचवें दस्ते! वाले फान्सके पतनके कारण हुए थे । भारती भी थह्‌ पांचवां 
दुष्ता' मौजूद है । कांग्रेतकी राजनीतिज्ञताका दिवाछा निकछ गया है /” आज 
भ्री एम० एन० रायकी इन बातोंकों सुनकर ब्रिटिश कूटवीतिज्ञोंको जो खुशी 
होती होगी बह बयानके बाहर है। श्री राय भारतके प्रतिक्रियागामियोंसि, 
साम्प्रदायिकोंसे, साम्राज्यवादियोंत्े, माडरेटों और जी-हुजूरोंस मिलकर भारत 
को फासिस्टवादके खतरेसे बचानेका प्रबल प्रयास कर रहे हैं । उनकी इन हर- 
कर्तोंक्ों देखकर और 'ेशकी भव्य के लिये धनके गिरोहरी करवृतोंका 
श्याक करके हमें तो कहना पढ़ता है।---- 

“पड़े हैं. सूरते नक्शे कदम, न छेड़ी हमें, 

हम और खाकमे मिल जायेंगे उठाने से |” 


उसक>कजव घडमत 3 दफा हट अत १. 


हमारों उलझन 





भारतवर्षकी मौजूदा स्थिति बड़ी उठभानपूर्ण है। हम बढ़ी विकट परि- 
स्थितियोंसे होकर गुजर रहे हैं । हमारी समस्याएं महान हैं,हमारी पहाड़-जेंसी 
दिक्षतों और परेशानियोंकी चोडियां गौरीशंकरसे भी ज्यादा ज'ची और खतर- 
नाक हैं। लेकिन परेशानियोंपर बिजय पाता भी बहादुरोंका काम है | हम प्रयक्ष- 
शील हैं । हो सकता है, थीड़े रामयके लिये हताश होकर हम अपती पराजय 
मंजूर कर लें लेकिन पराजयको विजयर्से बदल देनेक्ी ताकत और क्षमता भी. | 
हममें है । प॑ं० जवाहरछाल नेहरः जैसे मेताका यह वाबंय, जो समीप विजलीके 
तारकी तरह हमें जोश, स्पन्दन और उत्साह प्रदान करता है, प्रत्येक भारतीय 
की हृदयंगम कर लेता चाहिये कि--+ 08९88 0080 00098 60 फश्ाा 
जा तेंक्ा0 छा ॥50 0 8७|प७७. ०0४ ॥0 शा,” यावी-«कॉमगबी 
अवसर उठते ही नसीब होती है जो हिम्मतके साथ कर गुजरता है।बह शुजदिकों 
को बहुत कम मसीब होती है ।” साहसके साथ अपने लक्ष्यकी भोर निरन्तर 


मज़ादोपे शेड १९०७ 
असर होते रहना ही तो मलुष्यक्रा थम है। सफछता और अरफलताका 
विचार छोड़ कर हमें कर्मवीर बनना हैं। 'कर्मण्येएवालिकारेस्तु भा फलेपु 
ऋदाचन |? फिर हमारी उलभने खुदबखुद सुलक जायंगी । 

बतेमान भारतवर्ष प्रसव वेदनाके संक्रान्त काछते होकर अपने उस झुबहफे 
सविष्यकी भौर बढ़ रहा है जो कालोरजनीके पर्दमें ऊपाकालीय रविकी छालिमा 
लिये छिपा है । जगए कमलिनीके लिये निशा है तो कमलके लिये दिवस है । 
संसार आशापर जीता हे और आशाकी प्रबऊ घुरी पर ही बह टिका है | हस 
आशावादी हैं। हम अपनी राष्ट्रीय उल्मनोंकी अवश्य सुलुभाथेंगे, अपनी 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे । हमारी राष्ट्रीय उलमवॉकी फंहरिस्त काफी 
लम्बी है । स्पराज्यक्षी समस्या आज सबसे बड़ी समस्या है। इसीसें अन्य 
सारी छोटी-बड़ी समस्याए' पन्निदहित हैं । किम्ठु उन सन्निद्दित समस्याभोपर 
भी हमें चिंचार करता जाजिमी है। कांग्रेंस पूण' स्वाबीनताके लिये छक् रही 
है । हिन्दू समावादी और माडरेट भीपनिवेशिक स्वराज्य पर ही श्जामंद हैं । 
मुस्किम लीग हिन्दुएतानमें पृथक सुग़ठ्मावी सत्तवतत कायम करने लिये 
पाकित्तानकी मांग पेशकर रही है.। दिन्दू नेता हिन्दू राज्यफा काव्पतिक नक्शा 
खींच रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीयताकी इमारत खड़ी की जा रही है! तो दूसरी 
तरफ साम्म्रदाग्रिकताका विप-ब्रक्ष सींचा जा रहा है। कांग्रेस केख्र्म शप्ट्रीय 
सरकार कायम करनेकी मांग रखती है तो कांमेसके विरोधी बायसगयक्की शासस 
सभा--एक्जिवयूटिवर्स दी पीठ पानेका सौद्या करते हैं। कांगेस जब यह कहती 
है. कि भारतका भाबी विधान बनानेके लिये रष्ट्रीय-पंघायत ( (0095##प्७॥॥ 
90970) घुलानेका अधिकार दिया जाय तो भि० जिल्‍मा कहते हैं कि 
हिन्दुस्तानकी जबता इंध्त कदर मशिक्षित और मूर्ख दे कि वह राप्ट्रीय पंचायत 
को अर्थ ही नहीं समझ सकती । मि० जिन्‍्ताकी अशरलका ऐसा अजीर्ण हो 
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गया है कि वे अपने सिवा और सबफो बेभबछ तथा मासमझ समभते हैं । 
एक तरफ भारतके करोड़ों किसान और मजदूर खेतों और कारखानोंमं पशुकत 
जीवन बिता रहे हैं तो दूसरी तरफ जमींदारों और पू'जीपतियोंके शोषणका 
फौलादी पंजा और जोरसे चुभता जा रहा है । एक तरफ भरट्टालिकाए' अट्ठहास 
कर रही हैं तो दूसरी तरफ क्योपड़ोंके कछण ऋन्‍दन सुनायी दे रहे हैं. । हमारी 
देशी रियासतॉंकी बात ही निराली है । वे दुनियांमें शहकर भी अपनेक्ो दुनियां 
का बाशिम्दा नहीं समझती । ग्जाकी चीत्कार सुनकर उन्हें बर्तकीके नूपुरोंकी 
आंकार याद आती है।। बेहिसाब खर्च करने, साक़ी और शराबमें मस्त रहने, 
बेहोशीका मजा छेमे और पोलोके घोड़ों तथा शिकारके कुर्तोंका शौक फरजेमें 
ही ये अपने कर्तेग्यकी इतिशी समझ्त बेठे हैं! और दम सबपर शासव करने 
वाली सरकार १ वह हमारी फट, हमारा बेखुश शंग, हमारी बेहोशी और निराशा 
तथा निरुत्साह देखकर खुश है। उसे हमारी परधाह नहीं है' | वह हमारी 
बिखरी ताकत और बेतुकी आवाजसे फायदा उठा रही है । हमें फूट' और बेर” 
ज़्यादा मीठे लगते हैं म। हमें मीठा जहर पिछाया जाता है' और हम बढ़े 
बावसे पी छेते हैं। कुमनकी गोली मलाईगें लपेटकर हमें निगलनेकी दी जाती 
है! थीर इम उसे फ्रौरन अपने हलकके नीचे उतार देते हैं। अब देखना तो 
यह है कि हमारी इस नासमक्की भर फूटसे हमारे शासक कब तक, किस हद 
तक फायदा उठाते' हैं] छेकिम अमभेशिकाके गद्दापुरुष अब्राहिम लिंकनके इत चिर 
रात्य वाक्यकी और हम अपना और उनका सबका ध्याव आंक्षष्ट करेंगे कि--« 
एच था 00 ४0०0७ ०! 8 90079 ॥॥ 9 धर छापे को! शी० 
00099 ४070 ७ 6 00, 7पफ6 ४०७ 0शश0 ६0०0) ७॥ ४08 98०को७8 
थ। 609 एंजछ७, थागी---तुम थोड़े आदम्मियोंको हमेशाके लिये और सब 
आदमियीकी थोड़े समयके लिये बेबकूफ बना सकते हो । मगर सब छोरगोकों 
१८ 
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हमेशा बेवकूफ बनाकर नहों रख सकते ।” अगर इश सम्चाईकों हम और 
बह, दोनों समझ जाय॑ तो हमारी सारी उलभनें बातकों बातमें सुलक जाय॑ और 
यदि बत्त रहते नहीं सममेंगे तो भविष्य समझायेगा--जरूर समककायेगा | 
मि० जिन्‍नाके कव्पित-बहिर्त पाकिस्तान पर भी जरा विचार कर छे । वे 
यदि उनके चन्द सरमायादार साथी भारतके उब नौ करोड़ सुसलमानोंकोी गुम- 
शाह करने पर तुले हुए है जिनके पूर्वजोंकी लाशें हिन्दुस्तानकी जमीनके पर्दूमे 
सो रही हैं, जो हिन्दुश्तावकी आबोहवामें पले हैं और जिमके बच्चे यहींकी 
धूलमें खेल-खेलकर बढ़े हुए हैं । मि० जिन्‍ना कहते हैं कि हिन्दुस्तानकी समस्याओं 
को हल करनेका सिर्फ एक ही रास्ता अब रह गया है और वह है पाकिश्तात । 
इस देशको दो हिस्सोंगें, हिन्दू-भारत और मुस्लिम भारतमें बांछ दिया जाय 
स--सारी उलमने आपसे आप सुलक जाय॑गी । कांग्रेसक्ती आडोचना करते 
हुए वे कहते हैं क्रि--कांग्रेसकी मांगोंमें कुछ भी दम नहीं है । वह बिलकुल 
वाइद्रात है । काँग्रेस चाहती है कि त्रिटिश सरकार भारतकों उसके कहनेसे 
आजाद कर दे। ऐसा कहीं हुआ है १ तवारीखके पन्‍नोंगें एसी एक भी मिसाहू 
नहीं है कि किसी देशकों भीख मांगनेसे आजादी मिली हो । आजादी कोई 
देता नहीं | वह तो बूते पर छी जाती है । मि० जिन्ताकी यह बात दरअसल 
काविले तारीफ है; हम उनकी दलीलके कायल हैं। हमें खुशी है कि सिं० 
जिन्‍्ता जैसा विधानवादी भी यह महसूस करने लगा है कि आजादी मांगेते 
नहीं मिलती बिक प्राप्त की जाती ऐै। मिं० जिन्‍मा ऋन्‍्तिकी असलियतकों 
समभतेसे छगे हैं । शायद सि० जिन्माको यह सुनकर अचरज होगा कि उनकी 
इस गयसे कांग्रेस सोलह आने सहमत है । कांग्रेस आजादी मांगती नहीं बल्कि 
उसे दासिछ करनेके लिये कुर्बातीके रास्ते पर चल रही है'। समूचे देशकी 
स्वाधीनताके लिये कांग्रेसने देशव्यापी संघर्ष छेड़ रखा है। मगर मि० जिम्मा 
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और उनके जैसे चन्द छोग आजादीकी राहके रोढ़े हो रहे हैं। जवाब जिम्मा 
साहब एक तरफ तो यह कहते हैं कि आजादी हासिल की जाती है, मांगी 
नहीं जाती ; किन्तु दरार तरफ वे जिदिश सरकारसे 'देशकी हुकूमतमें पुर- 
अप्तर और वाएतविक हिरण” भी मांगते हैं--और बतौर 'बखशीश' के यह 
हिस्सा मांगते हैं.। उन्हें मालूम होना चाहिये कि जब आजादी मांगनेसे' नहीं 
मिल सकती तो 'पुरअसर और वास्तविक अधिकार! भी मांगेरे नहीं मिल 
सकता । प्ि० जिन्‍ना परहपर विरोधी बातें करनेगें सिद्धहस्त हैं । उनकी 
बलीलोंका कोई तारतम्य नहीं होता। उन्हें भारतके करोड़ों बहादुर मुसलमानों 
की ताकत रन्देहू है और अपनी छूचर दलीलेंके वजनमें भी उन्हें काफी 
शक है'। सुसलमानेंकि कायदे आजम) बने रहगेके लिये पाकिस्ताव तो महज 
एक बहाना दै--एक धोखा है।। भारतके नौजवान मुसछमान मि० जिम्ताकी' 
इस बहानेबाजीकी समझ गये हैं । अब उन्हें अधिक दिन तक अंधेरेंमें वहीं 
रखा जा सकता । बतंगपरर्त और एस्छामपरख राच्वे मुसठयावोकों अब यह 
ऐलान कर देना चाहिये और जिन्‍ता साइबसे साफ अलफाजोंगें कह देसा 
चदिये क्रि-+ गण [0000 /00 छापे आए वएएशा० !!' बस, थहीं तक; 
अब और आगे धह्ीं | 

कांग्रेसकी स्थिति विछकुछ साफ है। कांग्रेंस हिम्दुस्तानमें हिन्दुओं या सुपन- 
कूमानोंकी हुकूमत कायम करना नहीं चाहती । कांग्रेस तो हिंन्दुस्तानकी हुकूमत 
के लिये ट्विन्दुस्तानियाँ द्वारा बनाया गया एक ऐसा विधान चाहती है जो न 
सिर्फ सुसलमार्योके लिये, व सिर्फ बहुमतके लिये बल्कि तमाम फिरकों, तमाम 
मजहनों, तमाम अकसरियतों और तमाम अकलियतोंक्े लिये काविछे इत्मीसान 
हो और इसमें उनकी किसी किल्मका खतरा अफी लिये नजर वे भाता हो । 
कांग्रेस हिन्दुस्तातकी भुकम्मिक आजादी चाहती है, दिन्हुस्‍्तानमें हिन्हुत्तानका 
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बना हुआ विधान जारी करना चाहती । कांग्रेस किसी खास फिरका था किसी 
खास जमातकी हुकूमत कायम करना नहीं चाहत्ती । कांग्रेस सिरे यह चाहती है' 
कि हिन्दुस्तानमें वह हुकूमत कायम हो और हुकूमतका वह विधान हो जो 
हिन्दुस्तानके अन्दर रहनेवाले हरेकके लिये काबिले इत्मीनाव हो और उसके 
दिलको यह तसल्ली दे कि वह अपने मुल्कके अन्दर निह्यायत आजादी और 
अमनकी जिन्दगी बसर कर सकेगा। कांग्रेसका यही मकसद है और हसे' 
किसी तरह भी भुठलाया नहीं जा सकता । लेकिन हमारे शासक अंग्रेज राज- 
गीतिक्ष हमेशा यह फरमाया करते हैं कि हिन्दुस्तानमें अमेक जातियां हैं और 
उन जांतियोंमें परस्पर बेहद फ़ूड और अविश्वास है' इसलिये उसे आजादी नहीं 
मिऊ सकती । सि्फ फूठ और इख्तिलाफातकी बुनियाद पर, सिर्फ इस बुनियाद 
पर कि हिन्दुस्तान हिन्दू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, अछत, शैसाई और 
पार्सी रहते हैं जौर उनके अन्दर घामिक, राजनीतिक, आयिक और सांस्कृतिक 
मतभेद हैं. इसलिये बह आजादी हासिल करनेके काबिल नहीं हैः | छेकिन इस 
किध्ष्मके झगड़े कहां वहीं थे । वह कौनसा मुल्क है जहां मजहव, जवान था 
कल्याके मतभेद न रहे हों । छेकित दुनियाके किसी भी देशकी फूट तब तक 
दूर नहीं हुईं जब तक उस देशकी अपनी हुकूमत नहीं कायम हुई; अपना 
बनाया हुआ विधान नहीं लागू हुआ। आज हिखुस्तानमें हमसे यह कहा 
जाता है कि पहे अपने इखितलाफात दूए करो और जब तुम्हारे आपसी भागड़े 
दूर हो जायें तो हमारे सामने अपना मुताल्बा पेश करो । कौव मुल्क ऐसा है. 
जहां पहले इत्तहद द्वो गया हो, पहले फूट मिद गयी हो भीर बादकों आजादी 
हासिल हुई हो १ इतिहास यह बतलाता है कि अपना शासव पहले कायम 
हुआ, भगवा विधाय पहले बना और उसके साथ-साथ फूद मिद गयी, इख्ति- 
लाफात दूर हो गये। आज हमारे यहां जो फूद पैदा है यह तो हुकूमतकी 


श्छ्र्श्‌ हमारी उलभाम 
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पैदा की हुई है। पद केसे दर हो सकती है जबतक ब्रिटिश' पार्लमेंटका 
बनाया हुआ विधान तबदील व्‌ किया जाय । क्या आजके कांस्टिय्यू शवमें, क्या 
आजके गवनेमेंठ आफ इण्डिया एक्टमें और क्या इसके पहलेके निजाम हुकूमत 
में साम्प्रदायिक निर्वाचनकी प्रणाली मौजुद न थी ! वया स्वयं ब्रिटिश सरकार 
में ही फिरकोंकी तकसीम नहीं किया है १ क्या आज हमारे मुल्क और हमारे 
सूबोक्ते अन्दर फिरकेवाराना चुनाव मौजूद नहीं हैं ? कया स्पेशल कांस्टिट्यू- 
शान नहीं हैं. और वे सारी चीजें नहीं हैं जो फूड थभौर मव्मुठबकी बुनियाद 
हैं? यह सब खहते हुए दमसे कह जाता है कि तुम पहले इनको दृश करो, 
पीक्ष आजादीका सबाल बठओी | जबतक मौजूदा विधान दूर भहीं किया 
जायगा और जबतक विधानकी उन बुराइयोंकी मिटाया नहीं. जाथगा जिनके 
मातहत हिन्हुश्तानियोंक्रों लड़ाया जाता है. तबतक हभ अपबी आपसी फूड 
और अपने आपसी फाड़ेकों कैसे दूर कर सकते हैं ! इन फूटोंकी आड़में 
भारतवासियोंसि कहा जाता है| कि इनके रहते हुए तुझ्द्वारों माँग पूरी नहीं की 
जायगी । छेकिन हमारी फूड तो खुद हुकूमतकी पैदा की हुई है। वह बगेर 
उसके तबद्वीछ किये हुए नहीं जा सकती । हमारे वायसराय भोर भारत-सवित्र 
ताशके पलोंक्ों उलथते हैँ तो देखते हैं कि कोई सुर्ख है, कोई सियाह है, 
कोई ३८ है और कोई पाम है, कोई हुक्म है, कोई चिड़िया है. और इसके 

अन्दर कोई बादशाह, कोई गुलाम है। इन बाबत पत्तोंकी देखकर उनकी 
आंखें चौंधिया, जाती हैं. भौर वे कहते हैं कि कितनी बड़ी फूट है दविन्दु- 
स्वानम । मगर उन्हें यह नजर नहीं जाता कि थे बावन पंते एक ही हैं । वह 
एक ताश है, दी या तीन या चार ताशा नहीं । दुनियाने उसे हमेशा ही एक 
ताश कट्दा है और आइन्दा उसे एक ही. कहैगी। लिहाजा वह एक चीज है. 
जिप्तमें मेल भी नजर आता है और फूठ भी । ढेकिन हमारे शासक्षोंकों उसमें 
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फूट ही दिखायी देती है, मेल नहीं । इन्सान एक होता है परन्तु उसके जिस्म 
के हर हिस्सैफी शकलछ अलग होती है। वह कौन जगह है, वह कौन-सी 
चीज दुनियाकी है, जिसके अन्दर फूट नहीं है। अगर इन भेदों और फूटोंका 
इस्तेमाल नेकनियतीसे किया जाय तो बहुत फायदा हो सकता है । दुनियाके 
इस भेद्‌ और बेमेलको महाकनि जौकने बड़े दार्शनिक ढक़से अपने एक शोरमें 
बथान किया है| । शाथर कहता है।--- 

नुलहाय रंग रंगसे है. जीनते वमन, 

ऐ जौक इस जहांको है जेब इख्तिलाफसे |” 

हमारी फूठको छेकर उसे इरा कदर उभारा गया ऐ और मौजूदा हालतमें 
उसको इस दर्जपर उभारा जा रहा है कि वह हिर्दुस्तानकी चलती हुई गाड़ीमे 
शेड़े अटकाता है' | मुस्लिम लछीमके नेता कह्दते' हैं कि हिन्दुस्तावके मुसलमानों - 
को हिन्दुओंसे बड़ा खतरा है। उनका यह कहना किस हृद्तक सच है या 
किस हृद्तक कतई गलत है यह एक मुसलमान और पक्के मुसलमानकी' जुबानी 
सुनिये । ३० अक्तूबर १९३५९ ई० को युक्त प्रान्तीय असेम्बलीमें भाषण 
देते हुए तत्कालीन बातायात सचिव सिं० हाफिन सुहस्सद इम्ाहीमने' 
कहा था +-- 

४ % ८ » कांग्रेस इसके लिये बिलकुछ आमादा है. कि जिस किस्मकी 
तकलीफ और झुसीवतका इलाज हिन्दुस्तानके मुसलमान अपने लिये चाहते' हैं 
उसको सुनकर, उसका इछाज तजबीज करके और उनके इत्मीनानके वाद उसे! 
कार्टिट्यूशनमें रख जाय । ऊेकिन में एक मुसलमान होनेकी दैसियतसे थह 
कहनेका हआ रखता हूं कि मेरे नजदीक इन तहपफुणात ( स्षरक्षणों ) को कोई 
क्रीमत गहीं है. । उनका कोई एतबार नहीं है और इसके ( संरक्षण ) जरिये 
हिन्दुष्तानके अन्दर जिन्दगी बसर करनेका इरादा करना तमाम मुसलमानोंकों 


१५१ हमारी उलूकने 


अननननल ता धट फल ७५ 2५ ४७५७३९:;६;ीच ४५ 7घत ५ टषजाइटीिटी तन न गजल पट 3नत 2५ २5७ 2७५०: जल जलन अधटबट जल पटक ली टली पट चल न पाक चज टच्तीय ५ + 


बदनाग करना है । यह मुसलमान कौमको घुजदिल बतलाना है । में दरियापत 
करना चाहता हूं कि मुसलमारनोका नबी जब इस जहांगें आया तो उसके कितने 
साथी थे ? आज हिन्हुस्‍्तानमें ५ करोड़ गुसल्माव हैं । उस वक्त चारों तरफ 
काफिर' ही 'काफिर' थे और उसका कोई मददगार न था। उसमे उनके दर्मि- 
थान अपनी सदा घुलन्द की और अपने बन्द साथियोंकी मददसे डुनियाक्री 
बड़ी-बढ़ी अक्सरियतोंकी मगछब कर दिया और इसकी बदीलत आज हिस्दु- 
दतानमें ९ करोड़ मुप्ल्मान हैं। मेरे दोस्तोंका तहफफुंज का ख्याल इस गलत 
उसूलीपर कायम है' कि अक्सरियत ( बहुमत ) अविलयत ( अत्पमत ) को 
तबाह कर देती है और थोड़ी तायदादकों बड़ी तायदाद फना कर देती है। 
में अर्ज करगा कि यह खूयाद बिलकुछ गलत है. और उसूछ बिलकुल गलते 
है । दुनियाकी तबारीखके लिह्ठाजसे गछत है और इस्लामकी तवारीखके 
लिहाज भी गलत है । आज दुनियाकी तवारीससे एक नहीं सेकड़ों मिसालें 
हरा बातकी पेश की जा सकती हैं कि छोटी-छोटी कौमें उठी हैं और उन्होंने 
बड़ी-बढ़ी कौमोंकी तबाह कर दिया है'। उत्तकी तमाम दोदजीव और तमदन 
( सभ्यता एवं संस्कृति ) को बदछ दिया है। तवारीखमें इसकी मिसाझें 
औजद है कि अवसरियतपर किस तरह छोटी-छोटी अकिल्य्तें गालिब हो 
जाया करती हैं। में पूछता हूं, कि मुसलमान जब हिम्दुस्तानमें आये थे दो 
बह कितने थे ? जब वह सिंध आकर बसे थे उस वक्त वह कितने थे ! भौर 
उस बसे उन्हें हिल्दुस्तानमें रहते कितना जमाना हो गया १ उनकी नसस्‍्लेंको 
थह्दां रहते आज ९ सदियोसे ज्यादा जमाना द्वो खुका है. । यूरोपकी तवारीखते 
भी और दीगर सुमालिककी तवारीखसे भी इसका कोई पता बहीं चलता दे कि 
यह झयाल कायम किया जाय कि हिंस्दुस्तातकी ३० करोड़ आबादीमैंसे ९५ 
था २६ करोड़ हिंख: मुसल्मानोंकों तबाह कर देंगे। जिस कौममें भवल 
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जौहर है उसको कोई तबाह नहीं कर सकता । लेकिन जैसा कि में पहले अर्ज 
कर चुका हूं, अगर आप तहफफुज चाइते " हैं तो कांग्रेस तहपफुजात देनेके 
लिये और उनको कांस्टिट्यूशनमें शामिल करनेके लिये तैयार है ! किन्तु 
बावजूद इस बातके अगर आज उनका ( मुस्लिम लीग वालोंका ) रवैया यह 
दो कि वह आजादीके लफजसे भी कतराते हैं भौर अगर कोई रेज्यूलेदान 
पास करते हैं. तो इस तरहसे कि चह आजादीसे पांच सौ कोस दृर हो और 
आजादीका ख्याल उसतक न पहुंच पाये तो में अज करूंगा कि यह रखैया 
किसी कौमके लिये अपने सुल्कके साथ मुनासिब नहीं है। उ्हें तो यह 
कहना चाहिये कि आप तो क्या, अगर हिन्दुस्तानके दरिन्दे और परिन्दे भी 
हिन्दुस्‍्तानकी आजादीकी तहरीक करें तो हम जनके साथ शरीक दोनेकी 
तैयार हैं; आप तो हमारे भाई हैं ।” मि० हाफिज भुदम्मद इब्राहीमके अबत- 
रणपर कोई टिप्पणी व्यर्थ होगी । वह एक राच्चे, सुसलमानके नेक दिलरे 
निकछा हुआ उद॒गार है । उसमें उन वतनपरस्त सुसलमानोंकी झह्ानी आवाज 
शामिल हैं जो देशको आजाद देखनेके लिये तिलमिला रहे हैं। उसमें उच 
मुसलमानेंकी आत्मा बोल रही है जो तबाही और फाकेमस्‍्तीकी जिन्दगी 
काद रहे हैं, जो सर्दियों बेतरह सताये और शोषित किये गये हैं, जो मज- 
लूम किसान और नेकस मजदूर हैं । 

हमारी राष्ट्रीय उलमनोंकी दरअसल कोई सीमा नहीं है । ऊपर जिम 
उलस्ततॉपर मैंने प्रकाश डाल्य है उसके अलावा भी अनेक जटिल समस्याएं 
हमारे भार्गमें सिर उठाये खड़ी हैं। इनमें जबाब और लिपि का भी एक बढ़ा 
पैचीदा प्रश्न है.। कांग्रेसने हिन्दुस्तानी जबानकों भारतकी राष्ट्रभाषा करार 
दिया है जो हविंम्दी और छर्द, दोनों लिपियोमें छिसी जा सकती हे । इसके 
साथ ही साथ प्रान्तीय आषाओंके विकासका भार्ग भी अवरुछ नहीं किया गया 
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है। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है। यहां अनेक खालिस और मिश्रित 
जातियेंके छोग बसते हैं । इरालिये यहां भापाए' भी अनेक हैं. और छिपियां 
भी । कांग्रेसने हिन्दुस्तानी जबानको, जिसमें न तो निखालिस संस्कृतके शब्द 
हों और न निम्ालिस फास्सीफे, राष्ट्रभापा तो करार दें दिया मगर सब हिम्दू 
और सब मुसलमान कांग्रेसके इता फंसछेक्ों नहीं मानते । हिन्दोवाले हिन्दीकी 
प्रधावता कायम रखनेपर आमादा हैं जौर उर्दवाछे उर्दकी सरबुरूम्दीपर तुछे 
हुए हैं। एक फूँच छेखकका कहता है. क्षि--“हिन्दू अपने विद्वेषके कारण 
ऐसे हरेक मामडेका विरोध करते हैं, जो उन्हें मुसलमानोंक्ी हुकूमतके जमाने- 
की याद दिलाये ।? उधर शुराज्मानोंकों, जबावके प्रश्को लेकर भी हस्लासपर 
खतरा नजर आता दिखायी दे रहा है । इसलिये थे भी हिन्दीका विरोध कर 
रहे हैं। १८५७ नं, -दिल्लीकी भग्ावशिष्ट बावशाइतक लोप हो जानेके 
बाद, जबसे अंग्रेजी अमलदारी कायम हुई तबसे वे यह अनुभव करने छगे कि 
गुलाम सुल्कमें वे भी गेरोंके गुलाम हो गये । शहरी मुसलमानोंमें असंतोष, 
निराशा, अशांति, क्षोग और रोपने घर कर लिया। सर रीयद्‌ अहमद्खांके 
साथियोंमिंसे एक राज्जवने' यह स्वीकार किया है! कि--दुन्साव जब हर तरफ 
निराश हो जाता है, तब मजदपक्री शरण दुढ्ता है। शुप्ततमान श्रत और 
मांस, सम्पत्ति और विभवं, सब कुछ खो चुके थे । एक धर्म बच गया था, 
इसलिये यह उन्हें और प्यारा हो गया था। जरासी बद्शुमावीपर उप्के मज- 
हबी भाव ओर भावनाएं उत्तेजित ही जाती थीं । उत् समयका शायद ही 
कोई ऐसा मुसलमान लेखक या साहित्यिक रहा हो मिसने गजहबपर कलम वे 
रगढ़ी दो।” बुतपरस्त विखुभीके घार्मिक विद्वंषके प्रति अपतोपष और 
इस्छामी कितानों ( कुराव और बादबिल ) पर समान विश्वास दोनेके कारण 
भुप्ठ्यानोंकी अंग्रेजोंशे साथ बेहतरीन वीस्ती--इम दो बातीकी लेकर 
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सर सैयद अहमद और उनके समर्थक सेदानमें उतरे थे। मुस्लिम लीगके 
नेता आज दिन भी सर सेयद अहमदककी नीतिका अनुसरण कर रहे हैं । सर 
सैयद अहमदने 'दीन' की दुह्ाई दी और कुछ दूरतक वे सफल भी हुए । इसी 
दौन' के नामपर मुस्लिम लीग आज भी भारतकी एकता और देशकी 
आजादीकी बलिदान करनेपर बेधड़क उतारू हैं। सर सेयद अहमदखांकी 
कोशिशोंका यही लक्ष्य था कि मुप्तल्मानोंमे भेद-सूचक विलक्षणताए' उत्पस्न 
की जाये ताकि उनकी कौमी खुसूसियत छोगोंपर आसानीसे जाहिर होती रहे । 
हिम्दुघ्तानके मुसलमानोका लिवास भी सर सेयद अहमदकी मेहरबानीसे भिग्न 
हो गया । इसी नीयतसे सुसलमार्नोंकी जबानकों भी दिर्दुओंकी भाषासे भिन्‍्न 
र्खनेकी घुनमें नें पायल रहा करते थे। सर सेयद अहमद खांकी जीवनीके 
लेखक मौलाना हालीने छिखा है ;--- 

+उनको यकीन हो गया था कि हिम्दुआँका काम द९ हकीकत महँग 
कौमी तास्सुब ( विद्वेध ) पर मबनी ( आवलंबित ) है। उन्होंने सद' जबानंकी 
भुखालफत ( विरोध ) पर कभी सकूत (मौन ) अखितयार नहीं किया। 
यहां तक क्र मस्ते-मरते भी वह इस फर्ज को अदा किये बगेर नहीं रहे ।” 
आज उ्द वाके अपनी जबानकों हिन्दुस्तानी नहीं बल्कि उर्दू ही कहना पप्तन्द्‌ 
बसे हैं । महात्मा गांभीने काफी सोच-समसझ्त और सलाहइ-मशविश करनेके 
बाद हिन्दुस्तानी जबानका आंदोलव उठाया है। राष्ट्रीय एकताके लिये जबानकी 
एकता भी आवश्यक है।। हम सरल सापाके पक्षपाती हैं। भाषा छोगकि सुभीते 
के लिये होती है'। उसे सरछ-बोघ-म्य और आमफद्मस होनी चाहिये। 
हिन्दुसतानमें हिन्दी बोलमेवालोंका बहुमत हैं। इसलिये जो जंबान ज्यादा 
लोगॉसें बोली' और सम्रकी जाय, जो सरल और बोधगम्य हो उसे ही राष्टू- 
भाषा होनेका गौरव हासिल हो सकता है । हिन्दी थह सरलता अपेक्षाकृत 
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अन्य भाषाओंके ज्यादा मौजूद है बशर्ते कि संस्कृतके शब्दोंका प्रयोग ज्यादा 
ने हो। सत्‌ १८७३ में पाएरी एथरिंगटनगे ॥॥6 5#स्‍600008 (शायद? 
० का कण ॥७छएाछ० की भूमिकार्मग लिखा था।- “वाहें हम उस 
देशके विश्तारका विचार करें, जहाँ वह बोली जाती है अथवा जातियाँकी 
संख्या और महत्त्वका विचार करें जो उस्ते बोलती हैं, हिन्दी यदि कुछ है तो 
वह उत्तरी भारतकी भाषा मानी जा सकती है'। झुसलमानोंकी भाषा उद्ू के 
लिये ऐसा ही दावा बहुधा किया जाता है। मुसलभाव भपेक्षाकृत थोड़े लोग' 
हैं। यथपि उत्तरी भारतके बहुतसे शहरों और बढ़े कश्बॉम शिक्षित हिन्द भी' 
बूरारी भाषाकी भांति उदू बोलते हैं. तथापि उसका ( उदूका ) प्राधान्य भारत 
के किी भी प्रदेशों नहीं है, न कभी रहा है और अवस्थाकों देखते हुये 
बहू मुरालमानोंकि शिवा भारतके किसी समाजकी भाषा नहीं बन सकती | 
भारतकी भाषा सम्बन्धी सम्रस्याकों सुलकाना बड़ा कठित है। बंगछावालॉका' 
यह दावा है. कि भारतकी राष्ट्रभापा बंगला ही हो सकती है। उढुबाके 
उद और द्िन्दीवाऊे हिन्दीकों शप्ट्रभाषा बनामेपर तुछे हैं। लिपिका सवाल 
भी बढ़ा ठेहा है! । हिन्दुस्तानी भाषा रोसव लिपिये लिखी जाय, यह धुमाव॑ 
भी लोगोंकी पसन्द वहीं । फिर यह सवार हल हो तो कीसे ? हमारी तो 
राय है कि स्वाभाविक रीतिये हिन्दी और उर्दुक्को आगे बढ़ने, दिया जाबे। 
काल आप ही निर्णय कर देगा कि देशकी भाषा क्या है ? जिस भाषाओं देश- 
के अधिकाधिक छोंग आरतानीस बौंछ, पढ़े, लिख और सम्रक सर्कंगे वही 
शष्ट्रभाषा होगी ! उसे कोई शोक नहीं सकेगा । अपनी हुकूपत कार्यम होनिपर 
भाषाकी उलझन भी दूर हो जायगी। हां, अत्यसंस्यक्र जातियोंके कौमी 
हकोंको सुरक्षित रखनेके साथ-साथ आन्तीय और मसजहबी भाषाओोंकी भी 
संरक्षण प्रितना चाहिये । शप्ट्रभाषाके नासपर किसी दूसरी भाषाका गला नहीं 
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दा जा सकता । किन्तु शष्टू भाषा तो वही होगी जिसमें राष्ट्र भाषा होनेका 
स्वाभाविक गुण मीजद होगा। माषाका क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्रते विशाल होता 
है। हिन्दुप्तावकी भाषाओंमें उर्का भो स्थान है। वह रहेगा और रहना 
चाहिये । पर उसे राष्ट्रभाषा बनानेका आन्दोलन और प्रचार करनेसे विशेष 
लाभ ने होगा। भाषा स्वयं अपने गु्णोंके कारण अपना स्थान प्राप्त कर लेती 
है । इसलिये हिन्दीमें जो गण है उससे वह राष्ट्रमाषाका स्थान अहण कर चुकी 
है । उ्द भी उसप्ती हिन्दीका एक अंग है। भाषाकों कठिताइयोकों' दूर करनेके 
लिये सुसलमानोंकी हिन्दी और हिन्दुओंकी उदू, सीखनी चाहिये । इससे हम 
एक दूसरेके ज्यादा करीब आ सकेंगे । विल्लीमें 'अंजुमनए-तसक्षी-ए-उपू , की 
तरफ जो उद्‌ -सम्मेलन हुआ था उसके लिये अपना सन्देश देते हुए पं० 
जवाहरठाल नेहझने लिखा थाः--+'मेरी रायमें उर्दू, और हिन्दी, दोनोंको एक 
दूसरेके निकद अनेकी कोशिश करनी चाहिये, ताकि उनसे वह जबरदस्त जबान 
तेयार हो सके, जिसकी छिपियां दो द्ों।” सर तेजबहादुर समूने भी इस 
सम्मेलबकी अपना एक सन्देश भेजा था जिसमें आपने कहा था--“एक तरफ 
हिन्दू लोग उकुमें आये फारसी और अग्ीके शब्दोंको निकालमेकी कोशिश 
कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुप्तलमाव लोग आसानसे आताब हिन्दीके 
लपनोंकीं निकालकर मुश्किलसे' मुश्किल फारसी ओर अरबीके छफ्ज घुसेड़ रहे 
हैं। किसीके मजहबी ख्यालोंका साहित्यसे कोई सरोकार नहीं होता चाहिये ।* 
हिन्दुओमे उदू जाननेवाों और भछी भांति उदू पढ़ने-लिखनेवालोकी जितमी' 
ताकाद निकलेगी उतनी मुसलप्ानोंमें हिन्दी जाननेवाछोक्ी नहीं। आवश्यकता 
तो यह है कि भाषाका सवाल साम्प्रदायिक झगड़ेका रूप घारण वे करे । 
एक और उलमन हमारी परेशानियोंका कारण हो रही है । वह सम्यता 
ओर धंस्कृतिकी उलभन है.। कल्चर” और 'सिविल्ीजेशन! के वामपर दीम 
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संक्ृतिशे और मुराज्मानोंकों हि्दुजँकी वेदिक संध्कृतिसे, खतरा नजर आ 
रहा है । लेकित एन दोनों संस्कृतियोंपर यूरोपीय संस्कृतिका जी खतरा मौजूद 
है उस ओर किसीकी निगाह नहीं जाती। महात्मा गांधीके शब्दोंमें--- 
आरतके इतिहासमें अंग्रेजी शासनको जेसी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विजय 
प्राप्त हुई है ऐसी और किसी कालमें किसी दूसरी सत्ताकों नहीं श्राप्त हुईं 7 
भारतवर्षमें सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षाका प्रचार करनेवाले लाए मेकाले- 
ने जो स्वप्न देखा था बह सत्य मिकला। कार्ड भेकालेने इस शुनियादपर 
अंग्रेजी शिक्षाकी नींब झली थी ताकि इस देश अंग्रेजी पढ़-लिखकर ऐसे' 
लोग तेयार हों जो रक्त और रंगसे तो भारतीय जाव पढ़े केकरिव उनका 
स्वभाव, उनकी रुचि, उनका लिवास, उनका दिल, उनका दिमाग और उतकी 
चाल-ढाल बिलकुछ अंग्रेजी जैसी हो।भाज हिन्दुओं और मुसलमानोंपर, सिखों 
और पाप्तियोपर अंग्रेजी ताढीम और ईसाई संस्कृतिका समान असाव दिखायी 
है रहा है। हम अव्यूल दर्जके तककथी और फिरंगी हो गये हैं। इससे 
भक्ति पग्िका उपाय मं तो हिन्दू नेता कर रहे हैं और ने मुसलमान नेता । हम 
अपनी भारतीयता, अपना हिन्दुस्‍्तानीपन खोते' जा रहे ढैं--जहुत दृर्तक खो 
चुके हैं। केकिव भारतीय संस्कृति कभी मर नहीं सकती । उसे अमरतवका 
परदान हासिल है।। थोड़े समंधकेलिये वह भके ही दुव जाय, अग्प्षकारमें पढ़े 
कर आंखोंति ओभछ हो जाय । मगर जड़मूलते उसका नाश नहीं हो सकता । 
यूवान, शैम, सीरिया, फारस, बेबीजोन और मेक्सिकोकी सम्भ्रताएं उठीं और 
मिट गयीं । सगर हिस्दुए्तानकी सभ्यता अभी बसी हुई है । भारतीय संम्यता- 
के विएणीवी बने रहनेका शुप्त रहृश्य यही है कि इसके सम्पर्कर्मे आनेवाली 
दूसरी सभ्यताके अच्छे गुणोकी अहृण इसमें करमेक्री महाम्‌ क्षमता विद्यमान है। 
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साथ ही इसमें सावभीमिकता भी है! और जज्ब करनेकी ताकत भी। यह अपमे 
मूलपर कायम रहकर दूसरोंकी अच्छाइयॉंको हजस करती रहती हैं । इसमें 
उदारता और कट्टरता, दोनोंका समन्वय है' । हसीछिये तो महाकति इकबालने 
बड़ी मस्तीके राय झम-झुमकर गाया है +--- 
“थुनान, मिल्ल, रोमां, सब मिट गये जहांसे ; 
लेकिन अभी है. बाकी नामोंनिशां हमारा। 
... कुछ बात है कि हस्ती मिठ्ती नहीं हमारी ; 
गो रहा दे दुर्मव दौरे जहां हमारा ।” 
५ ट ॥ > 
जो शुसल्मान नेता यह कहते फिरते हैं. क्षि हिम्दुओोंगे सुसलमानोंकी 
सभ्यता और राए्ृतिपर खतरा उपस्थित है. उनसे में पूछता हूं. कि अगर 
अभीतक गुस्लिम सभ्यताका बाल-बाँफा नहीं हुआ तो अब उसपर खतरा 
उपस्थित होना केसे संभव हुआ १ हिन्दुस्तानमें मुसतत्मानोंकों आये वी सौ 
वषके करीब हो गये। आज उनकी संख्या भी नौ करोड़ है।। जब यहां 
मुट्टीभर मुसलमाव थे तब उनकी सभ्यता एवं संस्कृति न४ नहीं हुई तो 
आज नी करोड़ मुसलमानोंके रहते वह केसे नष्ट हो जायगी १ सभ्यता और 
राष्ृतिका यद्द पचड़ा भी पूजीपतियोके एजेण्ट इन साम्प्रदायिक मेताओंकी एक 
बहनेबाजी है । 
इसी किस्मके और भी अनेक सवाल हैं. जो हमारी प्रशतिर्म बाधक हा 
रहे हैं | हमारे देशका आम्य-य्योग खतम होता जा रहा है। उसे हमें 
जिन्दा रखना है । कांस्खानों और मिलोंकी देत्याकार गशीनें हमारे देशकी 
छोटी-छोटी देद्दाती दस्तकारियोँकों खतम करती जा रही हैं। इसकी गहरी 
घोर हिन्दुओं और सुसलमानोपर समानरूपसे पड़ रही है। अपने देशके 
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ग्रामोग्रीगकी पुनजीवित करनेके साथ हो वश्ञानिक आविष्कारोंके इस मशीन- 
युगकी औद्योगिक प्रतिद्वन्दितासे भी हम भाग नहीं सकते। हमें अपनी मौतिकक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति भी करनी होगी और यह पूर्षि स्वावरुम्बी बनके 
करनी होगी | हम परावलरूम्बी बने रहकर अपनी जरूरतोंके लिये दूसरे देशोका 
मुंह नहीं ताक सकते | हमें अपने उस वेशका औद्योगिक विकास अवश्य 
करवा है, जिस देशकी बाबत इम्नलेण्डके एक प्रसिद्ध राजनीतिश पिटने कहा 
था क्चिन-_ 70 8 मी, ह॥0ण]वं 0 ए्रष्पगएए50४७०१ 00979 ( गत &॥ ) !” 


ध्जर 


यानी---हिन्दुस्तावर्स एक कील भी वहीं बनानी चाहिये ।” भारतके कच्चे 
मालका शोषण करना ही जिटेनकी परम्परागत उपनिवेशिक नीति रही है । 
इस देशके ओऔद्योगीकरणकी चेप्टा शिटेनमे कभी भी नहीं की । जो घोड़ी 
बहुत चेष्शा एस दिशा हुई भी है. उसमें ब्रिटिबकी ओरतसे सदैव कठियाइयां 
पैश की गयी हैं । इस काम हमें कभी कोई सरकारी तरजीह नहीं मिली । 
ब्रिटिश टापूके भीसकाय कारखानोंका पेट सदा भारतसे भरा गया है और 
ब्रिटिश पू'जीक्षी रक्षाके लिये हमारे राष्ट्रीय लद्योगका गला दबोचा गया है' । 
हगेशा ब्रिटिश सरमायादारोंके स्वाथौकी रक्षा हुई है और भारतीय हितोंकी 
डवैक्षा की गयी है.। ओदावा-मैक्ट इसका एक जीता-जागता उदाहरण है । 
आधुनिक पू'जीबादी व्यवस्था मानव समाजके लिये सुक्ष और शांति नहीं छा 
सकती । आजकी पूजीवादी व्यवस्था और पुराने जमाानेकी सार्मतशाही 
व्यवस्था थोड़ा ही अन्तर है। ये दोनों व्यवस्थाएं मानवताके लिये अभि- 
शापसरवरूप रही हैं. और रहेँंगी। मामव-जीवनके आ्थिक विकासके छिग्े 
पू'जीबाद असफछ सिद्ध हुआ है। दरें समाजवादी व्यवध्या ज्यादा पसम्द 
है. जा पूजीवादी व्यवस्थाक्षी प्रतिकियाख़ख्प पैदा हुई हैं। इसमें अधिक 
आदमियोंक्षा अधिक शुस सन्निहित है'। अगर हम महात्मा गांधीके अद्ठिंता 


आजादीके शेडे १६० 


>तज-ल अल #कलीषटक डपिज चपेट चलीजट चल चल पट बल्ले ० म्यनक>>स ०५८ ५ ५० २९२५३५७०६८०४०४०७२७०४६ ८७२ 


और चखंके प्रयोग और उप्रके आयथिक पहलको टीक-टौक समभने छगें तो 





इसमें सानबताके सुखमय भविष्यका बीज मौजूद है ।॥ 


% कर्रांची कांग्रे समें, जो १६३९ ३० के मार्च महदीनेमें हुई थी, सास्य- 
बादी आादुर्शको मद्दे नगर रखकर आर्थिक परिवर्तन झोर मौलिक अधिकारों, 
के सम्बन्धमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया था. जिसका मोलिक 
आधिकार और 'कर्तज्य' विषयक आंश लिम्नलिखित हैं।--- 

( १) भारतके प्रत्येक नागरिकको प्रत्येक विषयर्म, जो कि कानून छोर 
घद्ाचारके खिलाफ न हो, अपनी स्जतण्ज राय प्रक/ करने, स्त्रतन्त्र संस्थायें 
ओर संब बनाने ओर बिया हथ्षियारके शान्तिपूर्वक एकन्न होनेका अधि 
कार है। 

(२ ) भारतके अत्मेक नागरिककों' गन्‍्तरात्माका अश्ुसरण करने 
ओर सार्वजनिक शान्ति एवं सदाचारोंमें बाधक न होनेबाले धामिक विश्वास 
खोर आचरणकी स्वतस्थ्ता हैं। 

(१ )अल्पसंख्यक जातियों और भिल्‍न भापा-माषी बर्गकी संस्कृति, 
भाषा पुर ल्रिपि की रक्षा की जाथगी । 

(४ ) भारतके सब नागरिक कानूनकी इश्टिमं बिना किसी धर्म, जाति 
विश्वास अथवा लिग-गेवके समान हैं । 

(४) सरकाशे गोकरियोंके,अधिकार तथा सम्मागके ओहदोंमें ओर 
किसी सी व्यापार था भब्धेके करनेमे किसी भी नागरिक नर-गारीकों धर्म 
जाति, विश्वास अथवा जिग-भेदके कारण अयोप्य पहीं दहराया जावशा । 

(६ ) सरकारी श्षवा सार्नन्षनिक खर्चसे बने श्थवा मागरिकों-द्वाशए 
सार्वजनिक उपयोगके लिये समर्पित कुथों, सड़कों, पाठगाल्ाओं अर साथे- 
जनिक आवागमनके स्थायोर्म सब्र बागरिकोक्रे समान अधिकार आर 
कर्तव्य हैं। 

(७ ) हथियार रखनेके सम्धन्धर्मे बनाये गये नियम और भर्चादाके 
अछुसार प्रत्येक नागरिककों हथियार रखने आर धारण करतैका अधिकार है। 


श्र 


आजादीकी राह पर 
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[ आजादी खतरेंभें है, अपनी पूरी ताकतसे इसकी रक्षा करो | ॥ 
“-+अंवाहरणक नेहरू 
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(४) कानूनी आवारके बिना किसी तरह किसी भी सशुष्यकी सथत- 
प्रवा न छीगी जञायगी आर न किसीके घर और जायदादमें प्रतेश और कुकों 
॥ कसी को आायगी । 

( & ) सरकार सब धर्मीके प्रति तध्रूथ रहेगी । 

( (० ) बालिंग उच्चके तमाम मनुष्ियोंकोी मताधिकार रहेगा । 

(११) राज्य सबके लिये मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाकी 
बबसू्था करंगा। 

५११ 
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जिर देशकी आत्मा जीवित रहती है वह देश गुलाम नही होता | शासक 
जब तद् शागितकी जात्माको--उस्की रूहानी ताकतकी व कुपछ डाछे तबतक 
उसे मन चाहा शासव करनेकी ह्वस्छन्दता नहीं मिल सकती । राजनीतिक और 
जापिक पराबीनतासे ठेशफ़ी आत्मा सो जाती है. किन्तु आत्म-बोध होते ही 
उसमें जागरण पदा हो जाता हे और एक ठोंकर छगते ही उसकी समारी 
दुए हो जाती है । रोमनोने यूनानियेंकों तलवारके बल पर जीत अवश्य जिया 
था | मगर यूनानकी आत्मा भरी नहीं । यही वजह थी कि शारित होकर भी 
यूवानियोंने अपने रोमन-शासकों पर शासन किया था। तभी तो इतिहासकार 
को लियना पढ़ा किः विजितेनि विजेताओं पर विजय पाई” ( 0०7वपछ७/७१ 
(०04एफ७पे ॥89 ( ०प्रदप्ए/०७५) यही हालत हिन्दुरतानकी है । जितने बाहरी 


( १+ ) सरकार किसीका खिताब न देगी । 

( १३ ) मोतकी सज्य उठा दी जायगी। 

( १४ ) भारतका प्रत्येक नागरिक भारत भरमें प्रमश करने, शसके 
किसी भागमें यहरसे था बसने, जायदाद खरीदने श्र कोई भी व्यापार या 
धन्घा करनेमें स्वतृस्त्र होगा ओर कानूनी कार्रवाई तथा रक्षाके विषयर्म, 
उसके साथ समानताका व्यवहार होगा । 

इस प्रस्ताचकों पास करते समय यह ऐलान पहले ही किया गया है. 
कि कांग्रेस जिस प्रफारके रूपरा ज्यकी कल्पता करती है उसका जनताके लिये 
बया अर्थ होगा--दरो वह दीक-दीक जान जाय इसलिये यह आवश्यक है 
कि काँग्रेस अपनी स्थिति इस प्रकारसे प्रकट करदे जिसे जनता अासानीसे' 
सम्पन्‍्य कर सके। कांग्रे सभे देशके सभी मजहबों, फिरकों शोर वर्गके सम्ब- 
सम छपनी सिथाति बिल्लकुल्त साफ कर दी ते फिर भी कांग्रेसपर अगर हिन्दू 
राज्य कायम या मुसलमानोंते मिलकर हिन्दुओं के हितोंका घात करनेका 
झूठा असियोग लगाया जाय तो यह दुराग्रहके सिदा ओर कुछ नहीं हे। 
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हमले हिन्दुस्ताव पर हुए इतने हमछे शायद दुनियाके और किसी दूशरे देशपर 
ने हुए होंगे। किन्छु विजित हिन्दुरताव हमेशा अपने विज्ञेताओं पर विजय 
पाता रहा । इसकी आत्मा कमी मरी नहीं,इंसमर कोई छहानी हुकूमत नहीं कर 
सका। जो भी बाहरी आक्रमणकारी इस देशमें आये, वे या तो इस देशके 
होकर रहे या लूड-पाद का चले गये । हिन्दुस्तान वह मुल्क है जो मौतके 
सायेगें रहकर भी मौत पर छाया रहता है । भारत हमेशा चिरजागृत रहा है । 
और शाख्त जागरण ही तो स्वाघीनताका प्रधानतम मूल्य है | जर्मनीका 
हिटलर भछे ही सारे यूरोप पर अपने आतंक और फौजी बलके जरिये बिजय 
पाले, किन्तु वह इन देशोक्रि लोगोंकी आत्मा पर विजय नहीं पा सकता । 
उसकी विजय शीघ्र ही पराजयर्मे बदल जांयगी । 

०“ आरत जब बेखतर सो रहा था तो उसपर अचानक हमला हुआ । धकावद 
से चूर और बुढ़ापेसे लाचार होकर हिन्दुस्तान अलसाया हुआ था। वह सब 
कुछ कर घुझ्ा था, सब कुछ पा चुका था। उसकी कोई तमस्ता अधूरी नहीँ 
रह गई थी, कोई साधना बाकी ने थी ! तवारीखके इजारों लाखों परनों परे 
उसके द्वाथकी मुहर थे | दुनियाक्री दूसरी जातियां उसे पढ़ और समभक रही 
थीं । वीरता और विद्या, व्यापार और बराग्य, इत्स व हुनरके बाग उसके 
हाथका जो कुछ बचा था और उसमैंसे जागती जातियोंतों जो कुछ मिल जाता 
था उससे वे निहाल हो जाती थीं, मालामाल हो जाती थीं। परम वैभव, सुख 
और शान्तिका मेह बरस रहा था । अभ्युदय और निश्नेयस इकट्रे होकर घरको 
रखा रहे थे । रव-दीप जगमगा रहे थे । बूढ़ा भारत थकावटकी बींदम बेदोश 
पड़ा था। सुनहला सबेरा आया और गया। जातियां जागीं और उठीं | दुर्धषे, 
प्षोम हुआ । द्वादकार मचा । तोपोंके भेरनाद हुए। तूफान और बधंडर 
आया। मगर बूढ़े भारतकी नौंद न टूटी । मजुष्य घोड़ोंकी तरह दौढ़े, भेडोंकी 
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तरह के और गधोंकी तरह पिसे । चारों ओर काम, कोध, होड़, बर्बादी, 
ईर्पा, कलह, स्वार्थ और पाखण्ड भर गया । सारी सम्पदा छुठ गयी । असूर्य- 
पर्या महिलाओंकी असमत पर ढाके पड़े । वे सार्वजनिक हो गयी । अबोध 
बालिकाओंने वेधव्यका वेश घारण किया और समाजके अश्निकुण्डमें जल- 
जल कर उस वेशको निभाया । भौर जब बूढ़े भारतकी नींद खुली तो उसमे 
देखा दुनियां बहुत बदल गयी है।। पढ़े ही पढ़े नजरके कोरसे नजरके छोर 
तक उसने देखा, सब कुछ नष्ट हो चुका है । वह अपने घरमें ही अपने घरका 
मालिक न था । उसका सब कुछ छुट चुका था | उसकी सारी आजआदी छीन ली 
गयी थी और उसका दुबला-पतला बदन फौलादी जंजीरोंमें कसा पढ़ा था । 
वह यह सह ने सका। उसकी आत्मा जीवित थी । उसने अपने पुराने अभ्यास 
की एक गजवा की । उसने जोश और तैशमें आकर एक भाठका दिया; बल 
लगाया, क्रोध किग्रा । परन्तु पुराना पुरुषार्थ न था। वह दिल मसोसकर रह 
गया। उसकी सुर्खे आंखोंसे चिनगारियां निकछ रही थीं। उसने जागरणकी 
कट ली और कतेव्य पथ पर अग्रसर हुआ। आज गांधीके नेतृत्व वह 
आगे बढ़ रहा है । जवाहरका जौहर उसके साथ है। आज गांधी आध्यात्मिक 
भारतका आध्यात्मिक सिपहसालार है | गांधी | वह सीधा-सादा सुठ्ठी भर हृरियों 
का आदसी धमकता हुआ ज्वालामुखी है। वह शान्तिका पुजारी और क्रान्तिका 
कर्णघार है. । वह धर्म गुरु भी है और राजनीतिका निपुण पण्डित भी । वहें 
सेयक है, सैनिक है और सेतानी भी है। उसने मुत्ककी सोई हुई हहको 
इन्किलाबके जरिये जगाकर ताजिन्दगी फिर न सोनेका अक्षय अमरत्व भर 
दिया है । आज हजारों लाखों हिन्दुस्तानी, जिनमें वतमपरस्ती और आजादी 
के जजुबात हैं, उसके इशारे पर नाच रहे हैं । हिन्दू, मुसलमान , सिख और 
पारसी उसकी आवाज़की अपने दिलकी आवाज़ सममते हैं । मुल्कक्की बेहद 
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धर्बादी, बेकसी, बेबसी और गरीबी देखबार उसकी आत्मामें जो धड़कन पैदा 
होती है वह करोड़ों भारतीयोंके कानोमिं सुवाई पड़ती है--करोड़ों भारतीयोंकि 
दिलोंगें घढ़कान पंदा कर देती है। बह एक आश्चर्यजनक सत्य है | बह मुश्किल 
और आसान दोनों है। वह सरल और रात्य होते हुए भी कवोर और रहस्यपूर्ण 
है। उसे रामफना कठिन है। लेकिन एक बार समझ जाने पर उसके खिलाफ 
जाता और भी कठित है। वह इन्सानियतकी जीती जागती तस्वीर है । 
मानवता उसमे फेख्रित है। वह दुनियाके लिये एक पहेली है. मगर सिर्फ 
हिन्दुसानका ही. नहीं बल्कि सारी दुनियाक्का वह रहतुमा है'। काश, दुनिया 
उसे समझा पाती | भूख-प्यासकी बेदना तथा रक-शोषणकी पीक़ार्थीप्ि आज 
हमारी आवाज कमजोर पढ़ गयी है! । हम अपने जन्म सिद्ध अधिकारकों खो 
चुके हैं। आज इस घोर अम्वफारसें हम अपनी गन्द आंखोंसे उसके दिव्य 
तेजकी देख रहे हैं और उसकी रोशमीमें जपना रास्ता ते कर रहे हैं । वह 
चालीस करोड़ मूक आत्माओकी मुखरित वाणी है। भारतकी अन्धकारणयी 
काली कसौदीपर बह विजलीकी प्रखर धाराकी तरह दिव्य भौर साफ दिखायी 
पड़ रहा है । हमारी इस तारीकीमें वह हमें रोशनीकी तरफ खींच, बुला, बढ़ा 
रहा है'। वह हमारा दीपक, भशाज या कन्डील ही नहीं घत्कि हमारा चांद 
और सूर्य भी है। उसके विकठ-विद्रोहमे हमारी आत्मा खेल रही है। 
है | ५ 

मौजूदा हिन्दुस्ताव अपनी मासुम इसरतों और मसली तमस्ताओंकी लेकर 
आजावीकी राहका रही है। हम आजाद दोनेके लिये तिलमिंछा रहे हैं । 
हम मंसुके इस बाक्यकों' समझ गये हैं कि--'सर्वे' परवदां हुःख॑ सर्वमात्मगर्त 
सुखम्‌ !! पराधीसता भव इसमें असह्य हो गयी है. । यह गुलामी नाकाबिके 
बर्दादित हो गयी है. और एक शुलाम सुल्ककों इतना सम लैसा ही काफी है । 
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फिर तो बह आजाद होकर रहेगा। आजादी कौन नहीं चाहता । इसे कौन 
नापसन्द करता है | यह हो सकता है कि कुछ लोग किसी तरहकी गलतफहमीमों 
पड़कर और गुमएह होकर आजादीकी सुखालफियत करें | मगर गलतफहमीके 
दूर होते ही वे अबनी गलतियोंकों समझ जायंगे । हिन्तुस्तान जैसे बढ़े मुण्कर्मे, 
जो अपनी विभिन्‍नताओंके लिये मशहूर हो, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो' 
हुकूमतकी बफादारी और क्िस्ती किप्मकों खुदगर्जीके फरनन्‍्देमें पढ़कर आजादीकी 
शहमें रोढ़े अटकाते हैं. तो कोई अचरजकी बात नहीं है । दुनियाका वह कौव 
ऐसा सुल्क है| जहां इस तरहके छोग न रहे हों । ऐसी हस्तियां हर जगह 
पायी गयी हैं, जो भपने वतनकी बेहतरी अपनी मिजी बेहतरीके लिये कुर्बान 
करती रही हैं । इन्सान अपनी कमजोरीको छिपानेके लिये कोई ने कोई 
बहाना हढ़ता ही है। यह उसका स्वभाव है। आज भी ऐसे इन्सानोंकी और 
ऐसे बहानोंकी कमी नहीं है। हम सच्चे दिल और सच्ची नीयतसे' मुल्कक्की 
आजादीके लिये, कांग्रेतके नीचे इक होकर, कोशिश कर रहे हैं | कुछ लोग 
हमारी इस कोशिशपर शक करते हैं। हमारी आजादी हासिल करनेकी बेश्ओं- 
में फिसीको इस्लाम पर खतरा! आया दिखायो दे ९द्ा है. तो कोई यह कह 
रहा है कि कांग्रेस 'हिन्दू दवितोंका संहार! कर रही हैं। जवाब जिम्ता साहब 
पाकिस्तावके पीछे पागल हो रहे हैं तो वोर सावर्का साहब 'हिन्दू-राज्या 
की नींव डालनेपर तुले हुए हैं। गरज यह कि हमपर तरह तरहके निराधार 
भाक्षेप किये जा रहे हैं, मूठे इत्जाम लगाये जा रहे हैं। लेकिन हम इन सारे 
अभियोगों और आक्षेपोंक्ों सन्‍्देही दिमागकी सूझ समझते हैं । अविश्वासके 
बातावरणमें सच्चाईका गछा धुठता है। हमारी नेकतीयतीके बावजूद भी 
अगर हम पर शक किया जाता है तो हमें उप्को परवाह नहों। चसकदार 
आफताबकों आंसमानके काले बादल थोड़े सम्रथके लिये आंखेंसि ओमलछ कर 
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राकते है, दुनियांमें रोशनीकी जगह अम्धेरा पद कर सकते हैं, गगर आफताब 
बादलोंके काछे पर्दको चीरकर अपना जलवा दिखाये बिना नहीं रहता । लेकिन 
समगादड़ीकों सूर्य कभी दिखायो दी न दे तो इसका क्या इलाज है । 
हिन्दुस्तानक्की फूट और यहांके साम्प्रदायिक वेमनस्‍्यको देखकर इंगलेण्ड- 
के राजबीतिश फरमाते हैं कि हिन्दुस्तान अभी आजादी पाने योग्य नहीं है । 
वे अपने आपको हिन्दुस्‍्तावक्ा ठेकेदार रामणते हैं । उनका दावा ऐ कि यदि 
हिन्दुस्तानमें अंग्रेजी राल्तवत नहीं रहेगी तो हिन्हुस्तानवाझे आपसमें लड़कर 
मर जायेगे और पीछेसे कोई 4सरी ताकत इस देशको भेड़ियेकी तरह इड़प 
लेगी । फिम्तु, यह ते एक बहाना है- बड़ी लकी और ओऔछी दरल्लील है । 
जिम देशके छोग अपनी आजादीके छिये ध्रिष्टेन जेसी प्रवल ताकतरे छड़ 
भाड़ सकते हैं उस देशके लोग दूसरोंसे भी अपनी रक्षा कर सकते हैं | 
हमारे आपसी भंगड़े तो ब्रिटेनकी देन हैं। जिटिश साम्राज्यवादये हमें 
अपनी मौजूदगीका यह 'बरदान” दिया है। आजाद होते ही ये सारे भागे 
भी दूर हो जायेंगे | सी० £० एम० जोड़ जसे अम्तर्राष्ट्रीय-ख्यातिके 
विद्वानका कथन दे कि--यह कह कर आजादी देनेरो इन्कार करता कि उसका 
बुश्पयोग किया जायेगा दरक्सल आजादीके खिलाफ बढ़ी छचर दजील है ।” 
ब्रिटिश शाजनीतिश्ञोका काम भारतवारियोंकों आपसे झुल्बुलकी तरह लड़ाकर 
दूरते तमाशा देखना रहा है। इमारी फूटसे हमारे आकाओंने हमेशा फायदा 
उठाया है. और अब भी उठा रहे हैं । हमें एकताका उपदेश भी देते हैं और 
एकताके बुनियादी उसूलोपर कुअराधात भी करते हैं। वे हमें धुआ जीनेकी 
देते हैं, दवा मरनेकी करते हैं । ११ दिसम्बर १५४० को हस्दवकी एक 
दावतमें तकरीर काते हुए भारत मन्त्री मि० एमरीने हिन्दुस्तागके लिये एक 


5 


नया नारा ईजाद किया है। उसका यह थेगा बाय हैं--पहले भारत |! 
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उन्होंने फरमाया है. कि--““भारतसे मेरा अभिप्राय हे समग्र भारत,भारत जैसा 
प्रक्ति और इतिहासने उसे बनाया है, भारत अपनी अनन्त विविद्नताओं 
और प्रच्छनन एकताके साथ,भारत जेसा आज है. और जेसा हम उसे आनेवाले 
वर्षों देखना चाहते हैं ।” मि० एमरीके नारेमें हम हिन्दुत्तानियोकि लिये 
कोई मवीनता नहीं है । कांभ्रेसने अखण्ड हिन्दुस्तानका नारा बहुत पहले घुलन्द 
किया है। भारत वासियोंके लिये, भारतके देश-भक्तोंके लिये तो भारत ही 
पहले, भारत ही मध्यमें और भारत ही अन्त में अर्थात्‌ सदा, संब्र समय 
और क्षय अवस्थाओंमें भारत ही भारत चजर आता है। लेकिच असलियत 
तो यह है कि हमारे शासक ही हमारी अखण्डता बरदाइत नहीं कर सकते । 
हमारी एकताके मार्गम बाधाए' उपस्यित काते हैं। मे हिम्दू, मुसलमानोंकी 
फूट का, देशी नरेशोंक्रि सन्देहका और अत्पसंख्यक जातियोंक्े अविश्वासका 
जिक करते हैं और फिर इस नतीजें पर पहुंचते हैं कि भारत खतम्बता पानेके 
योग्य नहीं है । हिन्दुस्तानके जर-जरकी जानकारी रखनेवाले छाल्म छाजपतराय 
मे लाड बक्नेनहेड को जोशीछा जवाब देते हुए कहा था कि---/हिन्दुस्तानमें 
हमारे साम्प्रदायिक विभेदोंकी जिम्मेदारी ब्रिटिश हुकूमत पर दे 7” स्वगीय 
सी० एफ० एण्डरूजने भी दी टू ५ इण्डिया वामक अपनी पुस्तकर्मे यही शय 
जाहिर की है । भारतके मजहब, भारतक्की जबाव और भारतके जजबातोंकी 
उन्हें जो जानकारी थी वह शायद ही किसी अंग्रेजकीं हासिल हो! । भारतकों “ 
उन्होंने अपना घर-सा बना लिया था और भारतमें ही घुनजन्म छेनेक्की आकांक्षा 
प्रकट की थी । उनकी यह हड़ राय थी कि हिन्हुस्तानके सारे मागड़ोंकी जे 
ब्रिटिश सरकार है। महात्मा गांथीकी शैसानदारी पर शक काना संघाईकों भोर 
साथ ही अपनी आत्याकों भो घोखा देना है । गांधीजी हर बातको' और हर 
बातके हर पहली बड़े साफ विभागसे सोचते और साफ मजरसे देखते हैं । 
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वे अपनी विज्ी कमजोरियोंका भी सरेआम ऐलान करनेतते वहीं हिचकले। 
गांधीजीने “यंग इृण्डिया' में लिखा था क्रि----7६ 45 6 ०७७॥ांत एणर्ण 0 
कोव70860 0४9५9 कावीशा कक 0089, #6 उतरीं (0एक्राजाला।। 7९8 
छए्ंपलंफ्रवा[ए 7680ण9|[8 ॥07 गाता 0 0प९ वरा#छढी४ योवी--- प्रायः 
प्रत्येक भारतीयका यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे अधिकांश भाड़ोंके लिये 
मुख्यतः ब्रिदिश सरकार ही जिम्मेदार है।! इस तरहके और भी अनेक 
देशी एवं विदेशी नेताओं एवं विचारकॉकी राबोंका सबूत पेश किया जा सकता 
है । इस सच्ची केफियतकों ज्रिटेलके राजनीतिज्ञ चाहे मंजूर करें; चाहे न करें । 
लेकिन अब ज्यादा दिनों तक वे हमें मुगालतेमें नहीं रख सकते। हिन्हुस्ता- 
निर्मोकीं आख़ासन देता, बादा करना, बादिकों पूरा करनेमे विल्ग्ब करना, स्कीस 
बनाना, स्कौसकों मुल्तवी रखना और फिर अन्तमें पहुंचकर अपनी जिहू पर 
ही थड़े रहना अिधिश राजनेताओंका काम रहा है। अब उनके वादों, प्रस्तावों 
और अतिज्नाओंगे हमारा कतई विश्वास नहीं रह गया है। णवानसे कहिये तो 
हम लाख बार उन्हें भला कह दें, लेकित अपने दिलकों कया करें जिसे करार 
नहीं होता । 

हमें सच्वाइयोंसे भी मुंह मोड़ना नहीं है।। अपने वर्तभानपर विचार 
करके ही हम भविष्यका निर्माण करनेके लिये कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आज 
हिन्दुस्तान मंजहबी फूट और फिरकेबन्दियोंका शिकार हो रहा है । भवस्था 
रोजमर्रा बदसे बदतर होती जा रही दै। हमें जो तालीम मिलती है,वह गर्दी: 
बैअसर, बेअमछ और बेकार है । पढ़-लिखकर हमें बेकारी और फाकेमरस्तीकी 
जिन्दगी बितानी पड़ती है। हम छोटी-छोटी नौकरियोंपर जान देते हैं, थोड़े 
से फायदेके लिये अपने दिछ और दिमागकों बेच देते हैं। हमें अपनी इजत 
और दैसियतका इत्म नहीं रहता । चांदीके चन्द टुकफ्टॉपर हम अपनी इन्सा- 
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नियत कुर्बान कर देते हैं। देशका कोई फिरका, कोई वर्ग खुदहाल मजर 
नहीं आता । जिन्‍्दगीका स्टण्डड बुरी तरह गिर घक्का है। हमारा इल्स वे 
हुनर, रोजगार और सौदागरी,पू'जी और मेहनत सब कुछ बर्बाद हो गयी है । 
देहातकी दत्तकारियाँ खतम हो गयी हैं। चारों तरफ हाह्मकार मचा हुआ है । 
हम जिन्दगी और मौतके जद्दोजहदसे होकर शुजर रहे हैं । प्रतिक्रियागामी 
ताकतें हमारा गछा घोंट रही हैं । छेकिन हम बेखबर होकर आपसमें ही 
लपनों और सक्कीमों पर लड़ रहे हैं। देश रोटियोंके लिये, कपड़ेके लिये, 
रोजो और मजदूरीके लिये, रहनेके लिये, शिक्षा और तन्दुरुस्तीके लिये 
चीख रहा है। मुल्क नाउम्मीदियोंके अंधेरेमें भटक रहा है. और हम फामूलों 
पर बहस कर रहे हैं। दुनियाकी द्ालत वूफ़ाबी रफ़्तारके साथ बदल रही है । 
इस बदलती हुईं हालत एक गये राजनीतिक और आधिक डांचेकी जरुरत 
महसूस हो रही है। समाजमें जो साम्य और समता होनी चाहिये वह हंस 
समय नहीं है. और उसके अभाव यह स्वाभाविक है. कि चारों तरफ तन- 
ज्जुली भोर तबाही नजर भाये । जिस तेजी और मुश्तैदीके साथ हमें अपनी 
समस्याओं पर विचार करना चाहिये बह हम नहीं कर रहे हैं । भारतकी 
जनता कएट और पीड़ासे बेचेन है. । वह अपनी तकलीफोंके घोकसे किसी तरह 
छुटकारा पाना चाहती है । यही हमारी मुख्य समस्या है । दूसरे सवाल इपके 
बाद आते हैं। इस बड़ी स्मस्याकों हल करनेके लिय्रे हमें हिन्दुस्तावकों 
साम्नाज्यवादके कट्रोर बन्धनसे छुटकारा दिलाना होगा। साम्राज्यवादकी जड़ 
बहुत गहराई तक जमी हुई है। वर्तमान साम्राज्यवाद, पूजीवादका एक 
सखाभाविक परिणाम है। एकक्ो दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता। 
बीमारी अपना स्थायी घर कर चुकी है । हमारे लिये आज सबसे जरूरी 
और अहम ससछा पूर्ण राजनीतिक स्वाथीनता और छोक तन्न्रात्मक राज्य 
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कायम करना है। क्योंकि अपनी तमाम बीमारियोंका हमें एक यही इलाज 
जान पड़ता है ; अब हम अपने प्रइनों और समस्याओंको नजर-अन्दाज नहीं 
कर सकते । हमारे मुल्ककी घोर गरीबी और करोड़ों आद्मियोंकी बेकारी 
बढ़ते हुए लकवेके मजकी तरह हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बराबर चोद कर रही 
है । आज दुनिया दर्दनाक विरोधोंसे भरी हुई है । लेकिन कहीं भी यह विरोध 
इतनी तीज्र मात्रामें नहीं है जितनी तीत्र मात्रामें हमारे देशमें हैं । एक तरफ 
हर तरहकी शान और शोकतें, राजाबें और फिल्रूलखर्चियां पायी जाती हैं । 
दूसरी तरफ भूखे क्रिशानोंके फूसके भोपड़े खड़े हैं. जिनके बच्चे घुत्लू भर 
दूधके लिये तड़पा करते हैं और जिनकी महिलाए' बीते भर बल्चके लिये 
शर्मसे गर्दन बीचे किये चलती हैं । हमें अपबी उम्बी थात्रामें खतरे' और 
तकलीफको अपना साथी बनाकर आगे बढ़ना है' | हम अज्के सानिन्द गरजते 
और गाते हुए अपने मकसदकी और चल पढ़े हैं। अब अपनी इस विकट 
यात्रामें खतंत्रता, समानता और बन्धुत्व ही हमारा नारा होना घाहिये। 
अगर हम अपने उद्देश्की और एकता और जोशके साथ मंम्शवातकी तरह 
अग्रसर द्ोंगे तो बाधाए' हमरों पयाह मांगेंगी, राहके रोड़े हमारी एक गेकरते 
जाकर दूर गिरेंगे, खतन्तता हमारी चेरी दोगी और हिमालयकी बुलंद 
चोटियों पर पहुंच कर हम अपनी विजय पताका पंहरा देँगे। हम हुनियाको 
और दुनिया हमें सिर ऊ'चा करके देखेगी ! 
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शुद्धि-पत्र 
[ प्रूफ संशोधन करतिपय भूलें रह जानेके कारण हमारे पाठकोंकों कहीं 
कहीं कुछ अवांछनीय अशुद्धियां मिलेंगी । पाठकोंकी सुविधाके लिये ग्रस्तुत- 
पुस्तकके विभिन्‍न प्रष्ठोंकी अशुद्धियोंका शुद्ध रूप दिया जा रहा है। पाठक 
कृपया इन्हें सुधार कर पढ़े । --सम्पादक ] 
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